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“' शवानी'' हमारी पूज्य माँ, इस भजन माला की रचयिता हैं। यह नाम 
उनको माता पिता का दिया हुआ था। ससुराल का नाम तारावती था पर 
सब लोग उनको भवानी के नाम से ही पुकारते थे। 





९ प्रस्तावना #2 





अति गम्भीर तथा शान्त रहने वाली हमारी माँ सदा ही किसी न 
किसी काम में व्यस्त रहती थी। शीतल तथा परोपकारी स्वभाव के कारण 
वह सबकी प्यारी थी तथा सब उनका सम्मान करते थे। 


वह सदा ब्रह्म मुहुर्त में उठ कर ध्यान में बैठा करती थी। वह जो 
कुछ भी करती थी उसका बखान किसी के सामने नहीं करती थी। करीब 
17 साल को उम्र तक में माँ के पास ही सोया करता था। इसी कारण मुझे 
माँ की कुछ बातों का पता चलता रहता था। यह उन दिनों की बात है 
जब में दसवीं कक्षा में पढता था। एक दिन में शाम 4 बजे घर लौटा तो 
माँ को उपर वाले कमरे में, जहां वह हमेशा बैठा करती थी, न पाकर मैं 
नीचे वाले कमरे में गया तो देखा माँ बैठी है और सामने चावल की थाली 
पडी है। माँ की आंखें आसुँओं से तर हैं। मैने पूछा “माँ क्या बात है। तुम 
तो हमेशा उपर वाले कमरे में बैठ कर चावल साफ किया करती थीं। फिर 
आज यहां क्यों आई हो'। माँ बोली “मैं तो उपर ही बैठी थी पर नीचें के 
कमरे से शुँघरू को आवाज आने लगी। मैं नीचे उतरी। कमरे का दरवाज़ा 
खोला तो देखती हूं कि बाल-कृष्ण पैरों मे घुँघरू बांदे घुटनों के बल चल 
कर कमरे का चक्कर लगा रहा है। मैने झट से कमरे का दरवाजा बन्द 
किया और उसको देखने लगी। इस दौरान वह कई बार मेरे पास आया, मेरी 
गोद मे बैठा, मेरा दूध पिया, मेरा चावल इधर उधर बिखेरने लगा। बहुत समय 
` तक यह खेल चलता रहा। उसके बाद तुम्हारी आवाज आयी और वह कमरे 
में रंगी अपनी फोटो में समा गया'। मैं हैरान था। मैने माँ से विनती की 
` कि मुझे भी यह खेल देखना है। माँ बोली “कल देखते हैं'। मैं बडी बेसबरी 
से कल का इन्तिजार करने लगा। दूसरे दिन माँ कमरे में गई और मुझे बाहर 
रहने को ही कहा। थोड़ी देर में दरवाजा खोला तो माँ कहने लगी “वो 
मानता नही है। कहता है इसके लिये अभी समय नहीं आया है। हर बात 
अपने समय पर ही होती है! हि 
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न्य माँ ने मुझसे वचन लिया था कि इस बात का जिक्र मैं किसी 2 
के सामने उनके जीते जी न करूं जिसका पालन मैने बराबर किया। इन्ही 
दिनों माँ का साक्षात्कार परम पूज्य गुरू महाराज स्वामी गोविन्द कौल जी 
से हुआ। इस मुलाकात ने सोने पर सुहागे का काम किया। माँ अपने गुरू 
के रंग में रंग गई। गुरू महाराज ने उनको नाम दिया “ भाग्यवान''। 





माँ संसारिक दर्षटे से पढी लिखी नहीं थी पर उस में वह सब कुछ 
था जो एक ज्ञानी में होना चाहिए। वह ज्ञान तथा भक्ति की सजीव मूर्ती 
थी। माँ मुझे और हमारी छोटी बहन दुलारी को भ्रह्म-मुहूर्त में उठाती थी और 
अपने भजन सुनाती थी। हम उसी समय उन भजनों को लिपि-बद्ध करते जाते 
थे। अपने गुरू महाराज श्री स्वामी गोविन्द कौल जी के प्रति माँ का अगाध प्रेम 
था। यही कारण है कि उनके प्रत्येक भजन में गुरू महाराज का उल्लेख आया 
हे। उनकी अपार दया थी माँ के ऊपर, धीरे धीरे माँ में परिवर्तत आने लगा 
और वह अध्यात्मिकता की उस मंजिल पर पहुंच गई जिसको अनमोल देन 
यह भजन हैं। यह सारे भजन ज्ञान तथा भक्ति रस से भरपूर हैं। 


माँ को कभी कभी आने वाली घटना का साक्षात्कार बहुत पहले से 
ही हो जाता था। मुंबई आने के कई साल पहले ही उन्होने कहा था कि 
हमें यहाँ नहीं रहना है। हमारा पूरा परिवार वहां बसेगा जहाँ सागर होगा। 
संतों की शिक्षा उस परम प्रभू की सत्ता की कहानी है जो हर एक युग में 
हर एक जमाने में मानव देह में प्रकट होकर जीवों का कल्याण करने इस 
संसार में आती है । संसार ऐसे समर्थ पुरूषों से कभी खाली नहीं रहा हे 
और न रहेगा। जहां भूख है वहां रोटी है, जहां प्यास है वहां पानी है। मांग 
और पूर्ती का यह दैवी नियम अटल है। इसे कोई बदल नहीं सकता। 


हम आशा करते हैं कि भकित तथा ज्ञान रस से भरपूर पूज्य माँ 
की यह भजनमाला कल्या-प्रद साबित होगी। पाठकगण इन्हें पढ कर अपने 
अन्दर आनंद का अनुभव करेंगे। अपने में परिवर्तन पायेंगे तथा भक्ति और 
ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। जीवन का अनन्त अथाह सुख सागर इन भजनों में 
ठाठें मार रहा है। या यूं कहें कि गागर में सागर है। 


नवम्बर, १९९८ सोम नाथ पंडित 
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भूमिका 
तीला-काव्य का अज्ञात नक्षत्र | 


यों तो कश्मीरी लीला-काव्य का अंतिम अध्याय, एक विधा के रूप में, 
परमानन्द, कृष्णजू राजदान के साथ. ही पूरा होता है, फिर भी उनके परवर्ती कवियां 
में गोविंद कौल जैसे कुछेक संत कवियों में कश्मीरी भक्ति-साहित्य के ठंडे अंधेरे 
में एक से बढकर एक लीला कविताओं को जोत जलाये रखी। 

भाग्यवान द्यद इस परम्परा की अब तक ल गग अज्ञात एक संवेदनशील 
कवयित्री हैं। मुरन गांव के एक मध्यवर्गी परिवार में -मिक परिवेश में पली-बढी 
भाग्यवान द्यद का कविता संसार अपनी समूची सादगी और शुद्धता के साथ हमारे 
मानस में पूर्वी राग की तरह फैलकर सराबोर कर जाता है। अपने अनुभव-लोक 
को पूर्त और सार्थक बनाता हुआ। ये लीला-कविताएँ बाहय-आडम्बर, पांडित्य या 
किसी तरह की चमक से दूर एक अल्हड समर्पित ग्रामीन भक्तिन का सहज 
भावाद्रेक हैं। १ 


यह भाग्यवान द्यद के भक्ति संवेदन की तीव्रता और सौम्य अभिव्यक्ति 
तथा उनकी जन्मजात प्रतिभा का ही प्रभाव माना जायेगा कि उनकी अनेक आद्भुतीय 
लीला-रचनाएँ मौखिक परंपरा से कश्मीरी जनता के एक बडे हिस्से मे, विशेषकर 
संत गोविन्द कौल के शिष्य वर्ग में, बरसों से अपना स्थान बना चुकी हैं। यह 
आकस्मिक नहीं कि भाग्यवान द्यद कौ अध्यात्मिक चिन्ताओ, उनके दर्शन, उनकी 
धारणाओं, एवं उनकी अपनी भाषा शैली पर संत कवि गोविन्द कौल का प्रभाव 
रेखांकित किया जा सकता है। संत कवि गोविन्द कौल कवयित्री का साहितिक गुरू 
ही नहीं, उनके अद्यात्मिक गुरू भी हैं। 


भाग्यवान द्यद के समूचे लीला-काव्य के रेशे रेशे में कवयित्री का 
आत्म-निवेदन मूखर रूप से अभिव्यक्त हुआ है। संत कवि गोविन्द कौल जी इन 
लीला कविताओं में एक ऐसे अलौकिक और विलक्षण गुरू के रूप में उभरते हैं 
जिसे कवयित्री ने प्रत्येक कोण से देखा, छुआ और पाया है। 


समूचे कश्मीरी लीला-काव्य में भाग्यवान दद पहली और अकेली ऐसी 
कवयित्री हैं जिन्होंने लगभग सभी रचनाओं में गुरू को ही प्रतिपाद्य विषय के रूप 
में चुना है। मैं ने कवयित्री की सौ से अधिक लीला-रचनाएं पढी हैं। में यह देख 
कर दंग रह गया कि कवयित्री के यहां गुरू के हजार हजार रंग और आयाम 
हैं। वह उनकी भक्ति करती है, अनुनय-विनय करती है, सखा के रूप में देखती 
है, उन्हें ईश के रूप में देखती है, पिता के रूप में देखती है, अपने समतुल्य भी 
पाती है, कभी खिलंदडेपन पर भी उतर आती है और कभी विरह-विदग्ध नायिका 
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को तरह गुरू से मिलने की आतुरता का भी ऐसा वर्णन करने बैठती है कि 
सूरदासको गोपियाँ याद आने लगती हैं। एक उदाहरण देखिये: 


या लाग ताति तन नाहह पान जालय, गोवन्द नाउली नालय म्या 
गोवेन्दुह नावुकय कुकिलि दित्यू नालय , गरि गरि रोटयय नालय म्य // 


भाग्यवान द्यद को लीला-कविताओं में बार-बार लल-द्यद, अहद ज्रगर का 
भी उल्लेख आता हे जिनके साहित्यिक वैभव का साझीदार बनने के लोभ का वह 
संवरन नही करपाती। कवयित्री का यह कथन ५“ गुँ लल आठच छल कठरिध, 
रऽक्षमन हुँ राधा बु “ उनके केंद्रीय भाव को समझने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 


साहितिक परिवेश की दृष्टि से भाग्यवान द्द कश्मीरी लीला-काव्य के जिस 
काल-खण्ड में हुई हैं उस पर कृष्णजू राजुदान (सन 1848-1927), वजा मुहम्मद 
be 1845-1924), समद मीर (1893-1955) तथा अहद जुरगर (सन 1908-1984) 
प्रतिष्ठित कवियों के तस्सव्वुफ का असर मौजूद था। चूँकि कश्मीरी 
लीला-काव्य ने अपनी मूल प्रेरणा भारतीय भक्ति-आंदोलन से ली है, इसलिए 
परमानन्द, कृष्णजू राज॒दान, गोविन्द कोल जी की परम्परा में भाग्यवान दद कौ 
लीला रचनाओं में भक्ति संवेदन का जो रूप-निखार सामने आता है, उसकी 
मूल-भावधारा और प्रकृति शुद्ध रूप से भारतीय है। 


भाग्यवान द्द को लीला रचनाओं को स्थानिकता कश्मीर की जमीन से 
ही नहीं जोड़ती, बल्कि उन्हें आत्मीयता और निजता प्रदान करती हैं। इन लीला 
कविताओं को भाषा किसान-जीवन के प्रतीकों, रूपकों, उपमाओं, मुहावरों तथा 
कश्मीरी लोक-संगीत की धुनों से समृद्ध है। इस भाषा में ग्रामीन-संवेदना की एक 
ऐसी लयकारी है, जिससे उसमें वर्णित सजीव और निर्जीव प्रकृति झुमने लगती है । 
जैसे प्रेम रस में पगी कवयित्री की दीवानगी की एक मात्र सहचरी हो यह भाषा। 


मेरा विश्वास है कि यदि भाग्यवान द्यद के विपुल लीला-काव्य का 
सम्पादकीय विवेक से चयन किया जाए, तो न केवल धीमक रूझान वाली कश्मीरी 
जनता अपितु साहित्य के गम्भीर अध्येताओं का ध्यान भी भाग्यवान द्यद की तरफ 
आकर्षित होगा। क्योकि वह स्वयं हमसे कहती है : 


“मीलि बोम कुल आगुरय” तथा “कारतूस मंज झोटुहखानस बो” 


_बी. भवानी नगर, 
To जम्मू 180007 अग्निशेखर 
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| 1 SST 






१ - सतग्वरुँ सतुँचिय वति 


सतग्वरुँ सतुँचिय वति पर्कुनावतम। 
शे'यि शे'यि शिकुई चुई।। 





'पादिकमलव तलुँह जां'ह मतुँ त्रावतम 
छ्य शक्ती हुँज़ॉई गलत 
परवानुंह जाऽनिथ निवीन हावतम, शे'यि शे'यि ... 
















दो'ह गोम लूसिथ लो'ह प्रजुँलावतम 
छय लो'ह कलुमुँच्यू. दूँई। 
लो'ह लेखुँनाऽविथ मो'ह मो'ह हावतम, शे'यि शे'यि ... 
कामुँह-दीवुँञ हिव्य्‌ जामुँह गंडुँनावतम 
छय श्यामुह-स्वन्दुँ+. दुंई। 
कामुँनायन हुँजुँह पामुँह मतुँह द्यावतम, शे'यि शे'यि ... 


लाल लुटाऽविथ लोल म्यति च्यावतम 
छय लालुँह लोलुँच्य दडी 
लूकुँह निंद्यायन कन मतुँह थावतम, शे'यि शे'यि ... 


गटॅह कुठिसुँई मंज पटुँह यलुँह त्रावतम 
छर्टुह छटुँनावतम चुई। 
मठ म्वकला$वि' 1 म्वठ वर्टुंनावतम, शे'यि य 


रश चलाऽविश रास करुनावतम 
छ्य रासुँह मंडलुँच ढुँई। 

रा'ह ब्यो'न थाऽविथ रो'ह करुनावतम, शे'यि शे'यि ... 
आकाश खाऽरिथ प्रकाश हावतम 


नकाश छावतम चुई। 
खर्नुनाञविथ बू बोलुनावतम, शे'यि शे'यि ... 






ध्व सू 
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मो 'ह निन्द्राये मंजुँह वुज़ुनावतम 
हा हू हावतम चुई । 
खुह खर्नुना5विथ मुह छलुँनावतम, शे'यि शे'यि ... 


नार नरुँमाञविथ नूर फो 'लुँनावतम 
छ्खा नारानुई ब 
गा'ह शोलुनाऽविथ गोवें'न्द हावतम, ४ 'यि शे'यि 


मस चावुनाइविथ मस्त बनावतम 
ह्यस फिरुनावतम चद । 


खाम मऱनाऽविथ खाम मतुँह थावतम, शे'यि शे'यि ... 


तोल गर्‌ुंना$विथ तोल बरुंनावतम 
ज्‌ल बा$ग्‌रावतम रई । 


नूरुँचि ने'हालि सग वातुंनावतम, शे'यि शे'यि ... 


दूरिर्‌च दूरबीन निशि चुई थावतम 
वारुंह प्रजु नावतम चुई । 


नारस नूरुंच नज्रा'ह त्रावतम, शे'यि शे'यि ... 


नूरुँकयन चमनन गुल फो 'लुँनावतम 
गुल लुई तुं बुलबुल बुँई । 


हरदुनि वावुक प्वछुरा द्यावतम 
शार्वुनुँ जुन फ्वलि हिय । 


थरिनुँई कृष्णुन म्वख्तुँह लोनुँनावतम, शे'यि शे'यि ... 


कुकिले गूवे'न्द गू करुँनावतम 
ह हि” करुहा बुय । 


भाग्यवान बसति सूँत्य दम द्यावुनावतम, शे'यि शे'यि ... 
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बेरंगुह पोशस मुशका'ह ह्यावतम, शे'यि शे'यि ... 


श्र 

















































रह 


२ - होशि आयस चानि सोगंधि 


होशि आयस चानि सोगंधि लो लो । 
सत-ग्वरुँ म्यानि पम्पोशि ग्वँथि लो लो ।। 


ग्वरुँ लगुँयो पम्पोशि पादन बो 
अदुँह लगुँयो सतसमवादन बो । 
अदुँह लगुँयो बालाबंदि लो लो, सत-ग्वर म्यानि ... 


अदुँह लगुँयो पम्पोशि अर्थुनुँई बो 
बे'यि लगुँयो सतुंच्यन कर्थुँनुँई बो । 
सतुँह सूतिय न्याय म्योन अंदि लो लो, सत-ग्वई म्यानि ... 
अदुँह लगुँयो पम्पोशि रंगुँसुँई बो 
बे'यि लगुँयो सत-सतसंगुँसुँय बो । 
सतुँह सूँतिय सत युस मंदि लो लो, सत-ग्वरुँ म्यानि ... 
अदुँह लगुँयो पम्पोशि म्वखुँसुई बो 
सुय डी'शिथ वाञ्चुँस परमुँह स्वखुँसुई बो । 
प्रोबुम आनन्द त्राऽविथ गंधि लो लो, सत-ग्बरें म्यानि ... 


अदुँह लगुँयो पम्पोशि जामन चे'य 
मे'ति वनतम क्या छि मनिकामन चे'य । 
ग्रेजि आगुर प्राऱ्या स्यन्दि लो लो, सत-ग्वरें म्यानि ... 


अदुँह लगुँयो पम्पोशि कामनाये 

पम्पोशिय फो'लिमो जायि जाये । 

सोंतुँह हरदुँह तु रेतुँकालि वंदि लो लो, सत-ग्वरुँ म्यानि ... 
अदुँह लगुँयो पम्पोशि ने'त्रन बो 
साल करॅह$्य सत ख्यलुँवऽत्रन बो । 

भावुँह पम्पोश फो'लिमो वों'दि लो लो, सत-ग्वरुँ म्यानि ... 
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अदुँह लगुँयो पम्पोशि ङ्यकसुँई बो 
वछि वाऽलिंजि पोंबरि नखुँसुई बो । 
पछि पछि तुं ये'छि हुँदै कंदि लो लो, सत-ग्वरुँ म्यानि ... 


अर्दु लगुँयो पम्पोशि सरुँसुँई बो 
चे'शमुँह वन्दुँयो जरस जुरुँसुँय बो । 
खशमुँह सूँतिय तार लो'ग नैँदि लो लो, सत-ग्वरुँ म्यानि ... 
अदेह लगुँयो पम्पोशि सूरच बो 
बे'यि लगुँयो कृष्णुँनि मूरच बो । 
पँछ प्राण तथ च्य भाग्यवान वंदि लो लो, सत-ग्वरुँ म्यानि ... 


3९० ७९० ०१९० 
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३ - सतग्वरुँ कन थाव 













सतग्वरुँ कन थाव जीरॅह बमुँसई 
छय महरमसुँई मनि मंजु जाय ।। 


ग्व छुम गरि गरि घरि आश्रमसुँई 
गाऽर महरमसुँई कया प्रुँछँह दाय । 
पोंपुर्य गथ कऽर जाऽनिथ शमुँसुई, छय महरमसुँई ... 


ओ'म आकार बुछ अन्दर ओममुँसुई 
ओमुँनुई रऽट सरखमसुँई जाय । 
सत बोज पथ रोज अथ अहमसुँई, छय महरमसुँई ... 


ध्यानन जान कऽर अथ अगमसुँई 
छुनुंह आलमसुंई पोशनपाय । 
यार गार तार वुछ च्यथ नावि नमुँसुई, छय महरमसुई ... 
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छो'टि तारॅह बठि लाग सूँत्य ह्यय शमुसुई 
हार बर लारि नुं कर आहार । 
छलुँह अकि नाल वो'ल ललि जमजमुँपई, छय महरमसुर ... 


कृष्ण तु. कीशव भऽसिथ भ्रमुँहसुई 
कुन छुय कोवल दूर कर छाय । 
म्वखतस हार बनि सीनुँह दार त्रमुँसुँई, छय महरमसुँई ... 


पय हाथ पानस लय कर ओ'मुसुई 
स्वय लीला जान अपरमपार । 
लोलुँक्य्‌ नारन लार कऽर यमुँसुँई, छय महरमसुँई ... 


गोवे'न्दुंह गोवे'न्द नाव छुय ओगमुँसुई 
कुकिलि दमुँहसुँई मंज वुछ त्राय । 
दम हाथ दम रठ मव प्रार तमुँसुई, छय महरमसुँई ... 


वाऽतिथ अदुँह प्यठ गाऽबि गाऽबानस 
कर जानानस ल्वलुँहमतुँह लाय । 
नाह फम्वार वुछ आबि जुमजमुँसई, छय महरमसुँई ... 


गोवे 'न्द नावस टाऽठिस शमुंसुई, 
मनि मंजु करुंहाऽस ल्वलुँहमतुँह लाय । 
न्युव भाग्यवाने सत्य आगमुँसुँई, छय महरमसुँई ... 
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४ - सत बोज सतग्वर 


सत बोज सगग्वरुँ छुम शक्तिनाथुँई 
म्य शक्तिपातूई क5रिथ गोम । 
नो'न जानानुँई वंदस जानुँई, तञ्म्य सुंद ध्यानुँई धऽरिथ गोम ।। 


सतग्वरें शब्दुँई ये'लि गोम व& नेथ 
मनुँचे वाजे खडनिथ गोम । 
पापन तुँ पो'जन त्यलि गोम हऽरिथ, म्य शक्तिपातुँई कऽरिथ... 


न्यऽबरय दो'पनम अन्द्ई अच्षुन 
दिह द्वारिकाये नचुन छूम । 
सम च्यथ समन्दरस तऽरिथ, म्य शक्तिपातुई कऽरिथ... 















ब्वनुई आऽसुँस खऽच्चुँस ह्योरुय 
सोरुय मो 'रुय हऽरिश प्योम । 
युस ग्वरँ प्रेममय यियी बऽरिथ, म्य शक्तिपातुई कऽरिथ... 


कूकिलि हुँन््य पाऽठ्य दित्यूमय दुई 
वुछुम हमुंई सू हम स्‌ । 
सूहस तुँ हमस अपोर तऽरिथ, म्य शक्तिपातुँई कऽरिथ... 


ग्वरन दो 'पुम छो 'पय छो 'पय 
छो'पय नपय नपय छय । 
बुछ नपुँह नपय गो'ट प्योम हऽरिथ, म्य शक्तिपातुई कऽरिथ... 


तथ वति नियिनस अऽन्दी अऽन्दी, 
बाला बऽन्दी गंऽड़िश गोम । 
जरस जरस जर छुम जऽरिथ, म्य शक्तिपातुँई कऽरिथ... 
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रद 





वाऽचास थानस अन्दर पानस 
ला मकानस हाऽविथ गोम । 
युस ग्वरुँ ध्यानस रूदुय सो'रिथ, म्य शक्तिपातुई कऽरिथ... 


मंज ल्वक्‌हचारस अह॑कारस 
सोदागारस द्युतुम नाद । 
नादान गऽयस सोदा कऽरिथ, म्य शक्तिपातुई कऽरिथ... 

















बुज्य वुछुम शमन शमन 
ओ 'मन र$टॅम रुमन जाय । 
यिम आयि शमन तिम गऽयि तऽरिथ, म्य शक्तिपातुँई कऽरिथ... 


ललद्यदि थो'वुम तो 'न्दूरुँह बऽरिथ 
मनसूर काऽठिस गऽरिथ गोम । 
भाग्यवान रूज़ुँई जिन्दय मऽरिथ, म्य शक्तिपातुँई कऽरिथ... 







eto ०१० ०२० 
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विशय भोग से 
दिल के पुरजे अपनी जगह से 
खिसक जाते 
और वह जरूरत से ज्यादा 
चंचल हो जाता है। 
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सतग्वरॅ॑ जारन कन थवुम, मन म्योन अनतन कोबूहस ।। 





७ - सतग्वरुँ जारन कन थवुम 6 


मन म्योन कोताह जोरावार, मनुनुई कऽरनस यीचु खार । 
बन्द रज्‌ करतस जुन सुँहस, मन म्योन अनतन कोबूहस ।। 


मनुनुई त्राऽवूँम दोरुई, पथ छूनुह मूरान खोरुई । 
दोरान छुम रातस दो'हस, मन म्योन अनतन कोबूहस ।। 


मनुसुई कोता'ह जोरुई, मन म्योन गव चोपोरुय । 
वो'थ दऽरियावस खो'त को'हस, मन म्योन अनतन कोबूहस ।। 


मनुनुई कर्ञ्यनम खन्दुई, मन म्योन थवतम अन्दुई । 
युथ तन छि आसन निशि रूहस, मन म्योन अनतन कोबूहस ।। 





मनुनुई रो'टनम थजुरुई, मनुनुई बन्द कऽर नजुरुँई । 
युथ दम छुय पादरसुँहस, मन म्योन अनतन कोबूहस ।। 












मन छम नु रोजान डँजे, मनुंनुई चचिनम लँजे । 
छँडान छु हमस सूहस, मन म्योन अनतन कोबूहस ।। 


मन म्योन कोता'ह बलवान, मन छुनुँह दिवान अथि प्राण । 
बन्द करतन मंज सू सूहस, मन म्योन अनतन कोबूहस ।। 


मनुसुई काऽचाह युक्ती, मनुनुई अऽजनम सख्ती । 
छँडान गोवें'न्दुंह-गो 'हस, मन म्योन अनतन कोबूहस ।। 


मन फ्यूर जरस जुरसुँई, मन वोत निशि ज्रगरुसुई । 
ज्रॅह जरुँह हावे'म प्रो'भूहस, मन म्योन अनतन कोबूहस ।। 









गोवे'न्द-गो स्वरि भाग्यवान, लय गछि पानय मन तो प्राण । 
लय गछि स्वय हमस सूहस, मन म्योन अनतन कोबूहस । 00 
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हुन ६ - जनो वेय नु सत 
वनी वे'स्य चुँई सतग्वरसई, वो'ज क्वसुँह पूजा करुँहसुँई 


व5छसय पऽतिमे प्यारे, प्रारान दऽछिने दारे 


दमुँह दमुंह अमरीश्ररसुँई, वो'ज क्वसुंह पूजा कहु 
वऽछसय न्यत प्रभातस, पूज. करुह शक्तीनाशस 
ज्रॅह ज्रॅह श्री भास्करुँसुँई, वो'ज क्वसुँह पूजा करहसुई 
वो 'थुँहा5 सूले वूले, प्रारस तूलहमूले 


शवानि भूतीश्वरुसुँई, वो'ज क्वसुँह पूजा कगुँहसुँई 
क्षणाह क्षणाह रातर-द्यनय, पूजा करुंह तनुह मनय 
गङ्गायि गड्जाधरुसुई, वो'ज क्वसुँह पूजा करुँहसुँई 
छाँज्योम सुबुंह तय शामय, सोजस को 'त पाऽगामय 
घारुँह कति करूणाकरुँसुँई, वो'ज क्वसुँह पूजा करुँहसुँई 
छाँज्योम जरस जरुंसुई, घारुह छस मनमन्दरु सुई 


शक्ती-शिव-शंकरुंसुई, वो'ज क्वसुह पूजा करुंहसुई 


लोलुंह सत्य लायस नादुई, सौवस पम्पोशि पादुई 
गरि गरि तस आगरँसुई, वो'ज क्वसुँह पूजा करुँहरसुँई 


। । 


| 
॥। 


द्रायस तोशन तोशन, गो'न्द्य करुह प्रेमुह पम्पोशन। 


मुशताक मुशकि अम्ब्रेँसुई, वो'ज क्वसुँह पूजा करुँहसुँई 
दो'ह गोम प्रारान प्रारान, अशि कनि खून छस हारान 
यियि नतुँह अदुँह मा मगुँसुँई, वो'ज क्वसुँह पूजा करुँहसुई 
पकुहा$ सतग्वरु राये, वञ्ज दिमूह जाये जाये 
जायि जायि जटाधरसुई, वो'ज क्वसुँह पूजा करुँहर्सुँई 
छाड.यस गोवे 'न्दुह नावय, भाग्यवान भक्ती -भावय 
ह विजि वे'शम्बरसुई, वो'ज क्वसुँह पूजा करुँहसुँई 


७९० ७९० ०9०० 
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।। 


| 
।। 


| 


र; 









७ - रसुँह रसय दिल म्य न्यूथम 





रसुँह रसय दिल म्य न्यूथम, असुँवुँजे सतग्वरय ।। 


मसुँह फिरुँहनाव बरुँह बरय, घरुँह मंजूय दिम हरय । 
दिम मुराऽरी शङ्करय, असुंवुंञे सतग्वरय ।। 


प्राण ओसुम व्यसुँहमरय, ध्यानुँह सूँतिय गव खरय । 
च्योम प्याला'ह आगरय, असुँवुँजे सतग्वरय ।। 









छस गलन ईश्वरेंह शरय, कालुँह भयुँचे छम थरय । 
नूरॅचिय करतम नज्रय, असुँवुँजे सतग्वरय ।। 


बो'ड छुम चोनुय दफतरय, अज्रय अमरय । 
चुँई छुख दिल तय दिलबरय, असुँवुँजे सतग्वरय ।। 


ब्रोंठ छुम आमुत बुज्यर्‍य, तमि किञ छस व्यस्मरय । 
कवल फिरॅनाव आगरय, असुँबुँजे सतग्वरय ।। 


अछि-पोशन मालुँह करय, लछिनावे सतग्वरय । 
अछि दाऽर जून गऽयस बरय, असुँवुँजे सतग्वरय ।। 


रंगुँह कुठिनुँ वथरय, प्रंग म्याने ईश्वरय । 
यिखनय अदुँह पान मारय, असुँबुँजे सतग्वरय ।। 


ते'लि च्योम ओ'मुँकुय हरय, ये'लि टोठ्योम सतग्वरय । 
चे'यि म्य सथ समन्दरय, असुँबुँजे सतग्वरय ।। 







वो'न हा भाग्यवानि कन बो दारय, आगरय सतग्वरय । 
लोलुँकुय करतम गुफतारय, असुँवुँजे सतग्वरय ।। 
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रद पह 


तन मीज्यू सतग्वरुँ तने, म्य यार कुछ हनि हने ।। 





८ - तन मीज्यू सतग्वरुँ तने 


सतग्वर दीवन वो 'नुम, ध्याना'ह तसुन्द ओ 'नुम । 
थोवुम.. म्य, मंज मते, म्य यार वर हनि हने ।। 
सतग्वरुँ दीवन बूज़ुम, त॑ंऽम्य ध्यान पनुन सूज़्स । 
थोवुम सुय बोंठुंकने, म्य यार कुछ हनि हने ।। 
सतग्बर दीवुँई टोठ्योम, व्वज शुर्य्‌-बाशन मेठूयोम । 
जेठि खोतुंह लो'ग जेठजे, म्य यार वुछ हनि हने ।। 


सतग्वर दीवन पानय, सूज़ूुम म्य प्रेमुक बानय । 
गुलि कमलस कयथ अने, म्य यार कुछ हनि हने ।। 









सदाशिवनि खोतय, गोवे'न्द रूपा वोतय । 
शोलान म्य ब्रोंठुंकने, म्य यार वुछ हनि हने ।। 


गरस हय रोपुंह मंजोलुय, बरस जिगरुक लोलुय । 
बुछस व्वज कोह कने, म्य यार वुछ हनि हने ।। 


दूरन छु मारान गाये, वुछ्यम अऽन्दरिमि राये । 
बुछस ते'लि ये'लि बने, म्य यार कुछ हनि हने ।। 


सदाशिवनि रूपय, जन गरि अन्दर दीपय । 
सुय जानि युस यी बने, म्य यार वुछ हनि हने ।। 








वुछुँहडन गोवे'न्दुंह कोलुय, वो'व तऽम्य प्रेमुक ब्योलुय । 
सुय लोनि यस लोल गने, म्य यार वुछ हनि हने ।। 


यी भाग्यवानुई वने, ती कोनुह पानय बने । 
ये'लि लोलुँह कलमुँह खने, म्य यार वुछ हनि हने ।। 
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[ ब्रेर सूजमस ग्वडन्युक कॉनुय, 
नूरुह सत्य ह्यामुँहञ्स गूह करोनुय, 














प्रेमुक बूजून छुम पाकुँहवोनुय, 
लोलुँकि नाइँह छुम पाकुँह अनोनुय, 











भवानि ह्यो'तमस थाल मंगोनुय, 
गोवे'न्द नावस छु साल करोनुय, 








सतुँकि स्वभावुँह सूँत्य म्य रो'नुय, 
वे'द्यायि ह्योतनय पानय आपरोनुय, 








वरुणन ह्यो'तनय वर्श त्रावोनुय, 
प्रुक पोज छु त्रेशि कनि च्यो'नुय, 











गंगायि गंगा जूल ह्यो'त झुनुय, 
ग्व्रॅसॅई तमि सूँत्य अर्थुह स्वरशोनुय, 








आऽशिमति करुँहयो पोशुंवरशोनुय, 
म्योन ठोकुर गछि वुजुँहनावोनुय, 











लोलुँह नार थो'वथम जोह दजुँहवोनुय, 












बोज कन दाऽरिथ दिलं पवलि म्ये, 


भाग्यवानि हयो'तनय लोलुँह वनवोनुय, 
EE साल८व्क शरिध-छुम<जालुंह. 


९ - प्यालुँह बरुँह प्रेमुक हे'यि कुस च्यो'नुय 


दमुह दमुँह क्षर्मेह हाः ओभ छ्योट चोछुय, 






प्यालुँह बरुँह प्रेमुक हे'यि कुस च्यो'नुय, सालुँह यियि सतग्वर म्योनुये ।। 


बो'द्ध॑ ब्रेर हेंयि द्रव च्योननुये । 
सालुँह यियि सतग्वर म्योनुये ।। 


पानि कनि द्वो'ध मन्दोनुये । 
सालुँह यियि सतग्वर म्योनुये ।। 


हाथ यियि भूतीश्वर म्योनुये । 
सालुँह यियि सतग्वर म्योनुये ।। 


भवानि ह्यो'तुम भाऽगरोनुये । 
सालुँह यियि सतग्वर म्योनुये ।। 


वर्षुन छु अमृत प्रोनुये । 
सालुँह यियि सतग्वर म्योनुये ।। 


नऽदियन ह्यो'तुन फेरोनुये । 
सालुँह यियि सतग्वर म्योनुये ।। 


ख्वश कर दिल अजू म्योनुये । 
सालुँह यियि सतग्वर म्योनुये ।। 


तमि सूत्य हामुंह शोलोनुये । 
सालुँह यियि सतम्वर म्येष्ठुये ।। 


गोवे 'न्द-गो ह्यो'त कुकिलि वनोनुय, शिव-शक्ती बोज़ुँहवोनये । 


सालुँह यियि सतग्वर म्योनुये ।। 
म्योन सतग्वर हय नुन्देंबोनुये । 


उयोतुस. ०७सालुँह-<सषि्रिः सतग्वर म्योनुये 
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गठुँह कुठिसुँ गछि बर मुँचरोनुय, जानुँह चोंग गछि जालोनये । 
वे"शियिकि वादुँह ना छेतुँह गछेनुय, सार्लुह यियि सतग्वर म्येलुये ।। 
वढुँह सूँतिय गछि वठ फुटरोनुय, त्रटुँह वरशुन चालोनुये । 
खालि बेखाल नेरे लाल अदुँह नोनुप, सालुँह यियि सतग्वर म्येनुये ।। 


सूहम शब्दस कन दारोनुय, ओ'म लयि पन खारोनुये । 
अटुंह मुँचरिथ गछि पटु वोनोनुय, सालुँह यियि सतग्वर म्योनुये ।। 


रठ रूकाऽविश हठ करोनुय, गठ दुशमन करोनुये । 
नठ नशिराऽविथ नो'ट गछि च्यो'नुय, सालुँह थियि सतग्वर म्योनुये ।। 


गरि सूँत्य लो'गमुत जूनि ओस खझुनुय, लटि लटि हाव दरशेनुये । 
सिरयिनि छुटि गोम पोशि वरशेनुय, सालुँह यियि सतग्वर म्योनुये ।। 


क्रालन मों'डनम मे'चि हुन्द बो'नुय, रूपा बन्योम नुन्दुंहबोनुये । 
अऽन्द्रम जानाऱुह ह्यो'तनम बदलोनुय, सालुँह यियि सतग्वर म्योनुये ।। 


लोलुक असरार भाग्यवानि वो'नुय, सतग्वर म्योन नुन्दुँहबोनुये । 
भाग्यवान कलमुँह सूय गछि लेखेनुय, सालुँह यियि सतम्वर म्येलुये ।। 
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(| - ग्वरुँ वाकुँह वर म्यूल 


ग्वरँ वामुँह वर म्यूल गरि गरि लल्ले 
बो गलि गले चा$वनस मस ।। 





खज क्यथ खाऽरनस बुँ मंज क्वल्ले, बो गलि गले ... 


यस टोठि सतग्वर सु कवो डले 
सुय गलि गलि चे'यि प्रेमुक मस । 


रोजि मंज ज्वले अदुँह कोनुँह जले, बो गलि गले ... 


स्यदुँह माउल्यू अथी प्रुँझयोव लल्ले 
ल$ल्य्‌ मे'ति वनतम मे'ति दितुँह ह्यस । 


हासुँकुय मस छुय प्रेमुँचि क्वल्ले, बो गलि गले ... 


निन्द्रायि दकुँह दिथ कासि ज्वलि ज्वले 
कलि कलि थवि कवलुँह बञठिनुँई हास । 


दम दिथ दुरदानुँह खारि मंज क्वल्ले, बो गलि गले ... 


ल्व'ति ल्व'ति लाल खारि यऽच्‌ मो'लले 
बे'यि मंज क्वलि चे'यि प्रेमुक मस । 
दामा च्यथ अदुँह पानय फ्वल्ले, बो गलि गले ... 


मो'लुल्यन लालन मालुँह ये'लि करे 
थरि पोश जन यियि हरॅहसुंड ह्यथ । 
घरेँहसुँई मंज तस ललुँविय ल्वल्ले, बो गलि गले .. 


हरुंह सुँदि ललवुँनुँ कुल मल छले 


लोलुँह सूकले सुय वलि पान । 
यस ग्वर छले प्रेमुंह सयकले, बो गलि गले ... 


CC-0. Bhushan Lal Kaul Jammu Collection. Digitized by eGangotri 
















चे आऽनस मल ये'लि तुले 
जून मंजु माले चमकिय लाल । 
सुय ग्वरँ चरणन जुव कोनुँह मले, बो गलि गले ... 


यस ग्वरुँ दया सु नो जाह डले 
हो'छिमुँचि कवले सुय आनि जल । 
सरुँसुँइ मंजु जुन पम्पोश फ्वल्ले, बो गलि गले ... 


गोवे 'न्द-गू को 'र अमि कुकिले 
शीवस तँ शक्ती लोयुन नाद । 
भवानि भाग्यवानि ह्योत मंज ल्वल्ले, बो गलि गले ... 







eto ७२० ०9० 
०६० ०४० ०७० 


१९ - म्यानि सतग्वरुँ चानि चिकुँहचावय 














म्यानि सतग्वरुँ चानि चिकुँहचावय 
भवसरुँसुँई गंडुँहाञ्य नावय ।। 


वथ शेरय ओं'गलय ओं'गलय 
अथहनॅई मंज लदुहाऽय बों'गलय । 
कथुँहवुई सूत्य गुल फो'लुँहनावय, भवसरसुँई गंडुँहाञ्य ... 


जुन गाड छस मंज दऽरियावस 
यूत जोर छा लोलुँकिस वावस । 
छुम न रूकन क्या रूकावय, भवसउुँसुई गंडुँहाञ्य ... 


साल करुहाऽय चे'य जानानस, 
'फरशि मखमल प्यठ डालानस । 
लोलुँह प्यालय छिम त्रावुँह त्रावय, भवसरुँसुँई गंडुँहाञ्य ... 













ह 





साल करेंहा$ चान्यन मित्रन 
प्यालुँह गरुँहा पम्पोशि पऽत्रन । 
अन्न अर्नुहा सूहम छावय, भवसरसुई गंडुँहाश्य ... 


ये'लि चे'य निशि बूजून अनय 
त्यलि बागन गुल फो 'लुँनय । 
गुलि दस्तव करुंहाऽय वावय, भवसरुंसुई गंडुँहाश्य ... 











माल करुँहाऽय लोलुँक्यन पोशन 
कुनि रोशन कूनि छस तोशन । 
कुनि व्ुंहाऽय अंऽदरिमि ग्रावय, भवसरुँसुँई गंडुँहाश्य ... 


माल करॅहा$य गुलि कोसुमन 
साल करॉहाऽय बमन बमन । 
सीनुँह मुँचरिथ सीरुंह कर्थुंह भावय, भवसुँसुँई गंडुँहाश्य ... 















मनुँह मंऽजुलिस मंजबाग थावथ 
युथ रोशख ते'लि मनुँहनावथ । 
लो'लुँह मंजुल लो'त अलुँहरावय, भवसङुसुँई गंडुँहाऽय ... 


कृषणुंह रूपन दिल न्यूम चूरे 
सनुँह को'रनम स्वगुंचि हूरे । 
तनि सूंतिय तन मिलुनावय, भत्रसरुसुई गडुँहाञ्य ... 


चुत कुकिले गोवे'न्दुह आलव 
पानुँह शिव आव तिमुँुई नालव । 
ज्यादुह टोठ छुम गोवे'न्द नावय, भवसरुँसुँई गंडुँहाऽय ... 


सो'र भाग्यवानि गोवे'न्द नावुँई 
यि छु सोऱुय भक्ती-भावुँई । 
छो'ल म्य गम बम गोवे'न्द नावय, भवसरुसुई गंडुँहाञय ... 
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ब १२ - सतग्वरुँ तनि गोम 


सतग्वपुँ तनि गोम तन मिलुँनाऽविथ । 
सोरुय सीर अज्‌ भाऽविथ गोम ।। 


कुस हे'कि बूजिथ कस हयकूँह भाऽविथ 
म्नुँकिस आऽनस नाऽविथ गोम । 
गरि गरि र्‌जुँस लरि पान साऽविथ, सोऱुय सीर अज्‌ ... 


रंगुह-कुठि थो'वमस प्रग वो'थराऽविथ 
सोरुय गम गोसुँह त्राऽविथ गोम । 
आऽशिमो'त पोशिगों'द शादुंह कति थाऽविथ, सोएय सीर अज्‌ ... 


लल्लुँमचि नफच्‌स कलुँह तुलुँहनाऽविथ 
तो 'न्दरस मंज बुज्जुनाऽविथ गोम । 
तनहा ताऽमील ओ'न म्य करुंहनाऽविथ, सोरुय सीर अज्‌ ... 


बुजिरस द्युतनम बहार हाऽविथ 
सोरुय सोदा छाऽविथ गोम । 
नाहक ल्वकुँहचार छुन म्य राबुँहराऽविथ, सोरुय सीर अज्‌ ... 


लल्लुँमचि ग्वरुसुँय यी दुत 'हाऽविथ 
ने'न्दरे मंजुँह बुजुनाऽविथ गोम । 
शेरस शा'हमार ला रम द्याऽविथ, सोरुय सौर अजु ... 


सत दऽरियावुँय पथकुन त्राऽविथ 
ठि प्यठुँह बूल्य्‌ बोजुहनाऽविथ गोम । 
हमसुँन्यव परवुँई दम उडनाऽविथ, सोरुय सीर अज्‌ . 


गगनस खऽ5सिंथ आकाश हाऽविथ 
पातालुँह ब्वन वातुँहनाऽविथ गोम । 
ट पापन पडताल गोम करेंहनाऽविथ, सोऱुय सौर अज्‌ ... 
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पापन तु पो'जन वो'न दिथ द्याविथ, 
नो'न संगलाल कड्ुँहनाऽविथ गोम । 
शिवुँह सुँजि शशकलि सूँत्य छलुंनाडविथ, सोटुय सौर अज्‌ ... 


भवानि भाग्यवानि यी द्युत हाऽविथ, 
गोवे 'न्द-गू करुँहनाञविथ गोम । 
सतग्वर गोमो दिल फ्वलुँहनाऽविथ, सोऱुय सौर अज्‌ ... 
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१३ - द्युत कुकिले कुकिलि दम 


द्युत कुकिले कुकिलि दम तु लो लो 
ग्वे कासुम व्वज सरखम तु लो लो ।। 


गव्ह बोजुम लोलुक नादुँई म्योन 
अदुँह बुछय ग्वर्‌ प्रसादुई चोन । 
बोज़ुनावतम कुस ओ'म तुँ लो लो, ग्वरुँ कासुम व्वञ ... 


अदुंह बोजतो सूहम नादुई म्योन 
लोलुँह पूज्य पम्पोश पार्दूई चोन । 
सरखमुँकूय छुम म्य गम तु लो लो, ग्वरुँ कासुम व्वज ... 


बाऽल्यू बाऽली फौरुस बालुँह भावस 
युथ नु खाऽली रोजय दयुँ नावस । 
खासुँह म्वखतस ताऽर्यूज्यम त्रम तुँ लो लो, ग्वरुँ कासुम व्वञ ... 


ल्वकुंचारस गिन्दुय जारस म्य 
सूँत्य गिन्दुमय तस गमख्ारस म्य । 
गामखारन हयो'तनम जुँ गम तु लो लो, ग्वे कासुम व्वज ... 
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वाएुँह वाएुँह गव जायि ल्वकुँचार म्योनुय 
सोर द्वावुँय नें यि गमखार म्योनुय । 
गम ख्याऽविथ छूयफ दिचुनम तुँ लो लो, ग्वई कासुम व्वञ ... 


ल्वकुँचारस फौरस मंदरन मंज 
सूँत्य व्यसन दासन तुँ स्वन्दरन मंजु । 
श्यामुँह-स्वन्दरन ह्योत म्योन गम तु लो लो, ग्वँ कासुम व्वञ ... 


शयामुँह-स्वन्दरन जाऽनिस क्रॅई बो 
वादुँह चोनुय अज्‌ हय करुंह पूरुँई बो । 
अनिगऽटिसुई थवथ शम तुं लो लो, ग्वे कासुम व्वज ... 


घरुँह मंजूय आऽसुँस दूरि बाजार 
म्वलुँहनावान आऽसुँस कुन्दन कार । 
सतग्वरॅनॅई नारुँह कऽडनस तु लो लो, ग्वरुँ कासुम व्वञ ... 


नखचि निगार कर्ञ्यनस जेवरुसुई 
यिछ मूरत आसान खावटुँसुई । 
सतग्वई मिम्बर छम तुं लो लो, ग्ब कासुम व्वञ ... 


द्युत कुकिलव गोवे'न्द नादुँई चोन 
गोवे,न्दुई दिल करि शाई म्योन । 
हावि ओ'म ओ'म दावि सुय तम तु लो लो, गवर कासुम व्वज ... 


रो'ट भाग्यवानि गोवे,न्दुुह दामानय 


सतग्वरुनुय ओसुस बहानय । 
ललि हुँद्य पाऽठ्य दियि दम तु लो लो, ग्व्रुँ कासुम व्वज ... 
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९४ - सतग्वरुँ सोजुम सतुँकृय 


सतग्वरुँ सोजुम सतुँकुय प्यालय 
शीरीज शुर्य खयालय बोज्‌ ।। 
लोलुँह सूँत्य दिच्चुनम ब्रोठुँकनि डालय 
रोजि भाग्यवाऽनी गोशव बोज्‌ । 
च्रेचि प्यठ थुरुमय पानय प्यालय, शीरीज शुर्य खयालय बोज्‌ 


वुछ ग्वरुँ चालय किछ ग्वरुँ डालय 
क्रालय सुन्द्य पा$ठ्य तुलनय सोज्‌ । 
खो'श डोल थुपुँनय म्योनुय प्यालय, शीरीज शुर्य खयालय बोज्‌ 


लोलुँह सूँत्य थुरुँनय म्योनुय प्यालय 
लोलुँह अथुंह दाऽरिथ ब्रोंठुकनि रोज । 
लोलुँह म्वखुह च्यतुँहमय रठुँहथय नालय, शीरीज शुर्य खयालय बोज्‌ ।। 


लोलुँह सूँत्य थुरमय चोनुय प्यालय 
लोलुँहकयव गोशव वारय बोज्‌ । 
जामुत द्रो'ध तय ओमुय प्यालय, शीरीज शुर्य खयालय बोजु ।। 





वार्‌ंह वारुँह रऽटिज्यम जाऽली नालय 
लोलुह म्वख दाऽरिथ वाएुँह आएंह रोज । 
यो'तताज छाँडस पयनुँच चालय, शीरीज शुर्य खयालय बोजु ।। 


अमि लोलुँह प्यालुँच चे'य छय मालय 
क्रालय सुंद्य पाऽठ्य तुलुमय सोज्‌ । 
नखुँच्यन करिमस कृष्णुनि चालय, शीरीज शार्य खयालय बोजु 


चुख्नस ओ'नमस शेवुन कीशिय 
वारुंह ू वारुंह नारस नीशी वोत । 
'ारुत- पो यज कराह कांहः*खालयः”-शीरीअ'शुर्य खयालय बोज्‌ ।। 
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चोनुय नारुई जोरावारुँई 
चोनुय प्यालय पयनय आव । 
रंगुँह कनि कऽरिमस जूरंची चालय, शीरीज शुर्य खयालय बोज्‌ ।। 


मऽस्तीयि प्युःनस मसुँक्ूय प्यालय 
मज्जुह वुछि पानय म$स्तीवोल 
मऽस्ती सँत्य दियि नचुँनुँच डालय, शीरीज शुर्य खयालय बोज्‌ । 


मसुँकुय प्यालुह छु त्रावय त्रावय 


सू हम सू सूँय छावय आव । 
यिम युथ मस च्यन तिम मतुँवालय, शीरीज शुर्यं खयालय बोज्‌ । 


अमि मसुँह सूय गऽयि मतवालुँह कूँतिय 
यिम अथ मसुँसुँई सूँतिय रूद्य । 
युय मस झुतमय काऽसि कांसि खालय, शीरीज शुर्य खयालय बोज । 


युथ मस छु च्यवान युथ लोलुँह वोलुय 
गोवे'न्द कोलुय मोलुय म्योन । 
लोलुँह सूँत्य रो'टमय नाऽली नालय, शीरीज शुर्य खयालय बोज्‌ । 


युथ मस ओसुय गो'डँह स्यदुंहमाऽलिस 
लल्लद्यदि थो'व निथ आऽलिस मंजू । 
आलि मंजुँह रो'टनम नाऽली नालय, शीरीज शुर्यं खयालय बोज । 


भाग्यवान दपान ती बुति हावय 
गोवे'न्दुँ कोलुँनि नावय सूत्य । 
लोलुँह मस च्यथ दियि लोलुँचि डालय, शीरीज शुर्य खयालय बोज ।। 
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९५ - पर-उपकाऽरियन परमुँह ग्व्रनूई हँ 


पर-उपकाऽरियन परमुँह ग्वरॅनई 
तऽम्य ह्यस पफ्युरनय म्य ।। 


छांऽडिथ कति ओ'न शिवशङ्करेनुई 
जून हय आऽस नाँच रे'ह । 
लोलुँह प्यालुँह चुतनय परमुँह ग्वरनुई, तऽम्य ह्यस फियुरनय म्य ।। 


फ्युर तऽम्य द्युतनय कुल दफतरुनुई 
दो'पनम शशकल चे'ह । 
ग्वडुंह साल करुँहा श्री सतर्वरुनुई, तऽम्य ह्यस फियुरनय म्य ।। 


गछि नय खोचुन शेरि बब्रॅनुई 
ये'लि आसि शोरस रे'ह । 
लोलुँह तीर सोरुँना निशि तीरग्नई, तऽम्य हास पियुरनय म्य ।। 


तार लोग सतुँदुँन समन्दरुनुई 
पानि मंजुँह वुछ म्य नारॅह रे'ह । 
दूवशुँवुँज तार द्युत परमञहग्वरुँनुई, तम्य हास पियुरनय म्य ।। 


तनय तिम यिम जिन्दय मरनुई 
पनुनुय माजुँई पानय खे'ह । 
नूस नारस छि शाख मा तरुँनुँई, तऽम्य ह्यस फ्युरनय म्य ।। 


काऽत्याह चायि सतग्वरुँह घरुँनुई 
काँऽसे मंज छअ शोरॅच रे'ह । 
जोह शोरस छिय काऽत्याह डुर, तम्य ह्यस फियुरनय म्य ।। 


जुन्मादि जुन्मन हरुँह हरुंह करुनुई 
र्न 'बरतल बे'ह । 


आँऽबस छत ताउत्यू ,तेति खेत. घर तः्प्पःहास पियुरनय मर्य ।। छठ 

































तु प्रि 


सतग्वरुँ स्वाऽमियस गऽयिसय शरजुई 
दिचूनम लोलुँच रे'ह । 
अमृत जोनमय ग्वरुसुँद्य चरनुँई, तऽम्य ह्यस फ्युरनय म्य ।। 



















आशकस निशि छुम माशोक डुँनुँई 
यिछ छि लोलुँह नाइँच रे'ह । 
तथ रेहि सौर्के दोर श्री भास्करे, तऽम्य हास पियुरनय म्य ।। 


लोलुँक्य'न पोशन मालुँह रोज करुन 
ओ!मुंह सूँय तान हेह । 
खमुँह सूय सर दोर शिवशङ्करनुई, तऽम्य हास पियुरनय म्य ।। 


हरुँह सुँदि हरुंह सूँत्य घरुँह आव बरुँहनय 
शक्तीयिह शक्ती छे'ह । 
शशकलि भक्तन छु शक्तिपात कुई, तऽम्य ह्यस पियुरनय म्य ।। 


ओ'मा ओममुँसुई मालुँह यिम करनय 
सजि कोनुँह तिमुँनुई तिय । 
गुलि अनार गछि गुलि जाफरुई, तम्य हास पियुरनय म्य ।। 


शिवपूजायि कित्य्‌ पोश यिम चारनय 
शिवँसई निशि तिम छिय। 
पवर्नुह सूँय पो'ज तिम ह्व्ुह निशि चारनय, तऽम्य ह्यस पियुरनय म्य ।। 


गोवे न्दगू यिम शा'हस खारनय 
मदुँह हो'स मारनुई छिय । 
दारि बर त्रो'परिथ नवन हारॅनॅई, तऽम्य ह्यस फ्युरनय म्य ।। 


सीनुँह यिम दाइँनय शोऐँह शा'हमारँनुई 
सूँत्य ओ'मकारनुई छिय । 
बीन तिम वायुँनय सूहम तारँनुई, तऽम्य ह्यस फ्युरनय म्य ।। 
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ललद्यदि कल कऽर डल शिकार 
ग्वरुसूई दो'पनय खे'ह । 
हरदुँह फो'ल्य दरदुंह-पोश सोतुंह सबजारई, तऽम्य ह्यस फियुरनय म्य ।। 


गालनस तुं गेलनस छि काऽत्या डरुँनई 
गाऽलिथ छि मूरान ते'ह । 
गाऽलिथ छु मेलान ललि हुंद वरनुँई, तऽम्य ह्यस पियुरनय म्य ।। 


नालुँह यिम रटनय कालुँह बो'म्बरनुई 
यऽम्बुरज्चलय छे'ह । 
मालुंह तिम करनय लालि जवहसु, तऽम्य ह्यस पियुरनय म्य ।। 


लल आऽस वऽरमुँच शिवशडरॅनूई 
शक्ती पानय छेह । 
बन्द शेर को'रनय शरि बरुई, तऽम्य ह्यस पियुरनय म्य ।। 


भाग्यवानि मों'गमुत ललि हुंद वरनुँय 
ग्वरुनुई मनि मंज छे'ह। 
बूजुस र्वरनुई तुँ परम'ह-ग्वरेनुई, तऽम्य ह्यस फ्युरनय म्य ।। 
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(जु १६ - सतग्वर हय आमुत 


सतग्वर हय आमुत कथुह बोजुँनि अस्तय अस्तय 
बुँ लोलुँह पोशन मालुँह करॅसय किनुंह पोशि दस्तय 


मन छुम गो'मुत म्य गमुँसुँई मंजु जुन बस्तय 
पैँजरुँह म्योनुय फुटुँहरावि ना पुने दस्तय 


परवाज्‌ करुँहा$ हँसुनी पर मंऽगिमस तय 
ध्याना'ह  द्युतुनु म्योन भक्त कऽम्य कोर खस्तय 


खुर्य्‌ आव कासान शुर्यू गाअमुँत्यू अऽथ्य्‌ मंज बस्तय 
चुटख यि जालुई नालुँह रटख अस्तय अस्तय 


धनुह तु दौलत सु ति गोमुत सोरुय खस्तय 
दयि धनुँह बिसियार गछि तमुन दुश्मनस तय 


बु घरुंह मंजुय करुंह तजवीज जुरगरस तय 
बु जरुह जरुह सत्य छारुह बरस तय 


शमुँह ह्यिव भक्त गमुँहकुय जाल अजु चो'टमस तय 
छम सीनुसुई मंज सूहमुक बीन बाजि तस तय 
तारव कने कीौशवून कीश गों'डमस तय 
सूँत्य ओ'मकारय वारुंह वारय चार द्ुतुँमस तय 
छो'जन जायन बात्'ह कृष्णुनि र्‌व'नि गंजिमस तय 
सूहम लये वारुह वारय वायान छस तय 


कन दारि सतग्वर शब्दुह सूँत्य प्राण गोम बस्तय 
प्यठ अखँँडस कुज तू कीवल प्रारान छस तय 


गोवे'न्द नावस अर्थुँह दाऽरिथ भाग्यवान छस तय 
च्यमुँह लोलुँह प्याला'ह गुलदस्तस ह्यस फ्युरमस तय ।। 
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म्यानि सतग्वरे ख्वश सूरुँतय, चे'य पतय पतय यिमय ।। 


९७ - म्यानि सतग्वरें हँ 


मन न्यूथम स्वरणुँचि हरे, पानुंह रूदुख दूरे दूरे । 
बालुँह कृष्णुनि हिशि छय कथय, चे'य पतय पतय यिमय ।। 


राजुँह हँस लऽ5ऽजिस जालय, शशपँजस गोम दुखालय । 
बालुँह कृष्णुनि हिशि छय मालय, चे'य पतय पतय यिमय ॥। 


छुम तमा'ह करय सालय, छुम नुं पता'ह मीम क्या'ह दालय । 
बालुँह कृष्णुन ह्युह छुय खालय, चे'य पतय पतय यिमय ।। 


छम तमा'ह बूजन रनय, सो'दामुन झुतुशम धनय । 
बालुँह कृष्णुन ह्युह छुय मनय, चे'य पतय पतय यिमय ॥। 


छुम तमा'ह क्षमय छयो'टुय, छे'टि चाने चो'लुम गो'टुय । 
बालुँह कृष्णुन ह्युह छुय हो'टुय, चे'य पतय पतय यिमय ।। 
छे'टि चाने चऽजिम ब्वछे, छुम तमा'ह रो'जुय कवछे । 
लोलुँह भक्तस निशे हे'छे, चे'य पतय पतय यिमय ।। 


छे'टि चाने रूजुँस शादुई, छे'टि विजे हे'तम यादुई । 
बालुँह कृष्णुनि हिव्य्‌ छिय नादुँई, चे'य पतय पतय यिमय ।। 


छे'टि चाने बन्योम ज्ञानुई, तथ छे 'टिस वन्दय प्राणुई । 
बालुँह कृष्णुन ह्युह चोन ध्यानुई, चे'य पतय पतय यिमय ।। 


छुम तमाह रो'जय निशे, करमुँह लाऽनिस चोनथम पुशे । 
बालुँह कृष्णुन्यू हिव्य्‌ छिय कीशे, चे'य पतय पतय यिमय ।। 


म्वखुह खड चे'य कुन वुछे, जसुदाये निशे हे'छे । 
८, बालुँह _..कृष्णूनि  हिशि. छ. मचे... '्र-८-परतय पतय यिमय प 
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छुम तमा'ह हावतम शीकुँई, अदुंह सतग्वरु गीतुई ग्यवय । 
बालुँह कृष्णेनि हिशि छय गावय, चे'य पतय पतय यिमय ।। 


ललि हुन्दुय वर म्य गछिय, युस च्य निश वातुन ये'छिय । 
बालुँह कृष्णुँनि हिव्य्‌ छिय वऽछिय, चे'य पतय पतय यिमय ।। 


छम तमा'ह वुछय वतय, ये'लि बोज्‌य चाने कथय । 
बालुँह कृष्णुँनि हिव्यू छिय अथय, चे'य पतय पतय यिमय ।। 


वारॅह वोनुम प्रेयमुक जालय, वाह हावुम अज्‌ संगलालय । 
बालुँह कृष्णुनि हिशि छय चालय, चे'य पतय पतय यिमय ।। 


लोलुँह सूँत्य करतम कथय, दकुँह दिहञम फेरय नु पथय । 
बालुँह कृष्णुँनि हिशि छय थ्यथय, चे'य पतय पतय यिमय ।। 


म्यानि सतग्वरॅेह आनन्दुँह कन्दय, तथ रूपस बुँ सोरुय वन्दय । 
बालुँह कृष्णुंआ हिव्यू छिय खन्दय, चे'य पतय पतय यिमय ।। 


म्योन सतुँग्वर आनन्दुँह ' कन्दय, बन माऽ'ज्य्‌ म्योन बोय तु बन्दय । 
बालुँह कृष्णुँज हिव्य्‌ छिय दन्दय, चे'य पतय पतय यिमय ॥। 


छम तमा'ह रातो-द्यनय, ग्व भाजन चाऽनी वनय । 
बालुँह कृष्णुँज ह्यु छुय क्षणय, चे'य पतय पतय यिमय ।। 


म्वखुँह म्वखुंह युस ` 'य कुन वुछिय, रक्षमन तु राधा सु छुय । 
बालुँह कुष्णुनि हिशि छय अऽछिय, चे'य पतय पतय यिमय ।। 


छुम तमा'ह यिख कर योरई, लोलुँह वावन त्राऽबुम दोरॅई । 
बालुँह कष्णुँज हिव्य्‌ छिय खोई, चे'य पतय पतय यिमय ।। 






छम तमा'ह लोला'ह बरय, अदुंह वुछन श्री भास्करय । 
0५ कृष्णुन ह्युह छुय सरय, चे'य पतय पतय यिमय 
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म्य हावुम दमय दमय, मंज गटे वुछुश शमय हँ 


बालुँह कष्णुनि हिशि छय बुमय, चे'य पतय पतय यिमय ।। 


नाव चोन छुम गोवे'न्द रूपुई, मंज गटे प्रजलान दीपुई । 
भाग्यवाने सोरुय मूफ्तुई, चे'य पतय पतय यिमय ।। 


७१० ७९० ०१० 
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१८ - सुय छुय ईश्वर सुय 
सुय छुय ईश्वर सुय अमीश्वर, सुय छुय सतग्वर म्योनुये । 
तस कुन वुछिथ मन रूदुम थ्यर, सुय दिल तुँ दिलबर म्योनुये ॥ 


जुरुँह जुरुँह वुछमय सुय जूरुंह भासकर, सुय स्वन्दर नुन्दुहबोनुये ! 
तस कुन वुछिथ म्य चो'ल कालुन डर, सुय छुय सतग्वर म्योनुये ॥ 


तोशन तोशन पोशन अम्बर, पूजायि छुस नो'व तु प्रोनुये । 
गरुडस खऽसिथ बूजुम डुमर, सुय छुय सतग्वर म्योनुये ।। 
कुकिल आऽसिथ बन्योम कुमर, बोल्यन नु अर्थ जोनुये । 
वावस अपोर नेर्‌यस समर, सुय छुय सतग्वर म्योनुये ।! 


वावस मंजुई हऽरिम म्य पर, छाउनिथ पथ क्या छोनुये । 
गोवे 'न्दुह वन्दय आशचर अछर, सुय छुय सतग्वर म्योनुये ।। 


जरस जाीरावर प्योम ज्रगर, नारस नरक गरीनुये | 
तमिय शिजाह शिञन शङ्कर, सुय छुय सतग्वर म्योनुये ।। 


बुछ दीशि त्यागुई कुस दीशान्तर, लो'ब ओस म्य रूजिथ लोनुये । 
स्वन गऽयि ब्वन कुन मन गव मनोहर, सुय छुय सतम्वर म्योनुये ।। 


यमस जीनिथ म्य मंज सु वर, कश्यप रे'शिस ति कोनुये । | 
gn गारणईरि अम्र ई। “हाशन्णआमे-न्सामेरु"नसुय छः सतग्वर म्योनुये 





२९ 


बुमन मंजु छुस एमन खजजर, सुय छुय सतग्वर म्योनुये 


आकाश पाताल अ$ञनम खबर, सुय शेरि बबर म्योनुये 
अन्दर अड्चिथ नेर्यम नुँ न्यबर, सुय छुय सतग्वर म्योनये 


सिया'ह कलम सिया'ह दफतर, सिया'ह सूंत्य लेखवोनुये 
सिया'ह च्यशमव कऽरनम म्य नजुर, सुय छुय सतग्वर म्योनुये 


पूरब पश्चिम दक्षिण उत्तर, ह्यो'त ललि तिय ललुँहवोनये 
आबस आबुँक्य्‌ छिय जानावर, सुय छुय सतग्वर म्योनये 


वतन वुछिम कथन शकदर, अथन हाथ ताजोनुये 
सामानुँह ह्यय छम रामरुँज लशकर, सुय छुय सतग्वर म्योनुये 


खबर म्य साऽइॅई अन्दर न्यबर, गजुलन गजूलुँह लोनुये 
नऽटिस मंजु छुम नटान नटवर, सुय छुय सतग्वर म्योनुये 


छय भाग्यवानुँई जंगम थावर, यस मंजु बावर चोनुये 
भूगिथ छि भूगी कम यूगीश्वर, सुय छुय सतग्वर म्योनुये 


८५१० 
ee 


हम हमशानुंह सुय युस छु किशवर, तस छुय निशानुँह म्योनुये । 





यदि तुम चाहते हो कि तुमहारा जीवन पवित्र और र्निमल रहे तो दृष्टि 
को, हृदय को, ओर मस्तिष्क को फैलाकर प्रकृति को अपना काम अपने 
आप करने दो। हस्ताक्षेप न करो और हृदय रूपी खेत में ईश्वर के बीज 


बोओ जिससे कि वह समय पर पत्ते फल फूल आदि उत्पन्न करे। 


«०७ 
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१९ - ग्वरुँवुँय म्य कऽरहम याऽरिये रि 





ग्वरुँवुँय म्य कऽरहम याऽर्यये, ग्वरुँपादन लगय पाऊर्य पाउर्यये ।। 
नाम म्याऽञ गामुँह-शहाऽरिये, ग्वरुँपादन लगय पारऽ्य॑पाऽर्यये ।। 


ग्वरुंबेय आवाहन को'रुम, स्वर्खुहसान रातर-द्यन दो'रुम । 
मालस करुंञ शूमाऽरिये, ग्वरुंपादन लगय पाऽर्य॑ पार्ये ।। 













तशनन करुन छुम वशुंनुय दुखियन दवा म्योन दर्शूनय । 
सुखियन सतुँच नादाऽरिये, ग्वरुँपादन लगय पार्य पाऽर्यये ।! 


ग्वरुंवुंय झुतुहऽम दफतराई, आगरॉह आमुत अफसर्‌ुई । 
रुमुँह रुमुँह छु जुमुँह चाऽर्य चाऽरिये, ग्वरॅपादन लगय पाऽर्य पाऽर्यये ॥ 
मूड छस मूर्ख वन जानुँह क्या, इला करुन ऐलान क्या । 
करनस करुंञ हुशियाऽरिये, ग्वरॅपादन लगय पाऽर्य पाऽर्यये ।। 


ग्वड्ह छम बुछून नादानुनुई, र$खियन हुँन रथबानुनुई । 
दुशवारकिय दरबाऽरिये, ग्वरुंपादन लगय पाऊर्य पाऽर्यये ।। 


जख वातुंहनावुन जीरेहकस, हातमितयकूय हीरॉह कस । 
यस छस हकूंच हमवाऽरिये, ग्वरुपादन लगय पार्य पाऽर्यये ।। 


फेरुन म्य च्ववापोर छुम, बुतराऽच वालुन बोर छुम । 
कूफरस तु काबस काऽरिये, ग्वरुँपादन लगय पाऽर्य पाऽर्यये ।। 


वनुँंह सोरुय दिल खूलिथुई, अऽलिफस तुँ वावस मीलिथुँई । 
बाजून करुंञ बम्बाऽरिये, ग्वरुँपादन लगय पार्य पाऽर्यये ।। 


सतग्बर-नावुय टिकूह म्य, नविसालुँह द्युतुंहऽम सिकह म्य । 
शेरेबबर सवाऽरिये, ग्वरुंपादन लगय पाऽर्यंपार्ऽर्यये ।। 


सतग्वरे नावुक म्य शान छुम, तवुँह किञ नाव 


न र व भाग्यवान छुम । 
व-श नर जाऽ ग्वर्‌ 
< CC-0. Bhushan Lal Kaul Jammu CBE, लागाय पा ३ र्य पा ३ र्यये | | 
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२० - क्या'ह लोलुँह कर्ञ्यथम पारुँह 





क्या'ह लोलुँह क$र्यथम पारुंह 
कुस जानावारुँई चुँई ।। 


पर्नुञ्यन मंज्‌ नुँ चे'य जाय, परद्यन हुन्द खाकिपाय । 
छखा ब$निथ बरखुरदार, कुस जानावारुई चुई ।। 


पर्नु ञ्यन निशि जुन शीन, परद्यन हू,न्द खुरदबीन । 
दूरि रूजिथ च्य दुचारुह, कुस जानावारुंई चुई ।। 


७ 


पर्नुँञ्यन काऽर माडर्य माऽर्य, परद्यन बन्दुह बरदार्ञ्य ।। 
खन्द्‌ंह अकि रूदुम खारुंह, कुस जानावार्‌ुंई चुँई ।। 


पननुँञ्यन ख्दुख दूर, पाद्य होवुथ नूर । 
तवुँह पो'र म्य सूरह सिपारेह, कुस जानावारई चुँई ।। 


~ 


म्य जार वऽन्य्‌ बालुँह यारस, तबुँह गोम संगिफारस । 
रंगि क्याह गुलि अनार, कुस जानावारुई छुँई ।। 


परद्यन सूँत्य रलुन, पानस खाक मलुन । 
छ्य छलुन नरकुँनि नारुंह, कुस जानावारुई जुई ।। 


पानस पान भारे, गरूडस सवारे । 
हसन सत्य र तार, कुस जानावारुई जह ।। 


जुनमन  हून्द्यी भागा भूगिथ म्यूलुम यूग । 
को 'रमस सुदुँह बापार, कुस जानावारुई चुई ।। 


ग्वरुवुँई द्ुतुहञ्म ज्ञान, तुंह छम पञ्तिमुई जान । 
बनुँहा दस्तबरदार, कुस जानावारुई चुई ।। 


> 
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वि ह भूग भूगुँग छिम, ग्वरुँबु३ दितिह$म तिम क 


] 
तश छूम वादुह करार, कुस जानावारुई जई ।| 
















तमि किज रोजुन प्योम, जनमस ओसूम बोम 


| 
बालुँह बावुँह करुँह खे'लुँह तारुँह, कुस जानावारुँई ज्रुँई 


|| 
छम बनुन नवजवानुइ, तवुह नाव भाग्यवानुई । 
घर ह म्योन हर दरबार, कुस जानावारुई जई 
गरि गरि बु हरुसुई सूत्य, जर जरगरुसुई सूंत्य । 
जरुह जरह कऽडनस नारुह, कुस जानावारुई चुई ।। 


कुकिलि खा गोवे 'न्दुँ लोल, हंसन ह्यो'र म्योन ओल 
दयालुह सुदि यख्तियारुंह, कुस जान वार्‌ई कई ।। 


७२० ato ८१० 
०८० ०८० ०७० 


कर्म करो और फल मिलेगा। 
कर्म का मूल्य पाना मनुष्य के 
अपने बस की बात नही है। इस 
पर भी कोई कर्म निष्फल नही 
होता है। 


(८-0. Bhushan Lal Kaul Jammu (:011८८062 ७४४10 by cGangotri > 
हे ०७० ०० ०० | 





जे 




















































८७५ 





३२ 





२१ - अनू खबरा'ह लोलुँकि 


अनू खबरा'ह लोलुँकि वावय लो ।। 


| कन दारय दिल फ्वल्लुँनाव म्योनुय 
सतग्वगुँसुँई ग्वडुँह वन नाव म्योनुय । 


अदुँह वनतस लोलुँचि ग्रावय लो, अनू खबरा ह लोलुँकि ... 


ग्वडुँह वनतस लोल आस बाएँह चोनुय 
अदुँह वनतस बे'यि दुबारुँह म्योनुय । 


रो'नमुत अन्न अनिहयम छावय लो, अनू खबरा'ह लोलुँकि ... 


अदुँह दफतस अअ्लुँरावि दूरय कन 
पूरुँह पूरय वातुँनावि सारिनुँय अन्न । 
अदुँह लेखख ब्यो'न ब्यो'न नावय लो, अनू खबरा'ह लोलुकि ... 


लोलुँह सूँतिय खस्तुँ गव पान म्योनुय 
लोलुँह सूँतिय फ्वलि मन प्राण म्योनुय । 
लोलुँह सूँतिय बो'ठ लाग नावय लो, अनू खबरा'ह लोलुँकि ... 


लोलुँह सूँतिय शाद रोजुँह हनि हने 
लोलुँह सूँतिय मिलनावुँह तन तने । 


लोलुँह सूँतिय मन-ाऽनुँ नावय लो, अनू खबरा'ह लोलुँकि ... 


लोलुँह सूँतिय कास गटुँहकार म्योनुय 
लोलुँह सूँतिय फ्वलि गुलजार म्योनुय । 


लोलुँह अमृत अन दऽरियावय लो, अनू खबरा'ह लोलुंकि ... 


लोलुँह गुलँनुई लोलुक सग दिम म्य 
लोलुँह दानस लोलुक गग दिम म्य । 


लोलुँह अन्न ख्यथ लोलुँह छूयो'ट ख्यावुँई लो, अनू खबरा'ह लोलुँकि .. 
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लोलुँह बानन लोलुक अन्न दिम म्य 
लोलुँह यऽन्दरस लोलुक पन दिम म्य । 


लोलुँह पों'म्बऽर्य करुँहयो वावय लो, अनू खबरा'ह लोलुँकि ... 


लोलुँह म्बखतस लोलुकुय त्रम दिम म्य 
लोलुँह त्रमुँसुई पन सूहम दिम म्य । 


लोलुँह सूहम ओ'मकार नावय लो, अनू खबरा'ह लोलुँकि ... 


लोलुँह पोंम्बर तु लोलुँकुय थर दिम म्य 
लोलुँह पर्नुसुँई लोलुक जर दिम म्य । 


लोलुँह जर छुय गोवे'न्द नावय लो, अनू खबरा'ह लोलुँकि ... 


लोलुँह पॉम्बर वलुँहाऽय लोलुँह नखुनुई 
लोलुँह खतुँहखाल वुछुँहाउय लोलुँह डखुहनुई । 


लोलुँह पोम्बर लोलुँह तनि छावय लो, अनू खबरा'ह लोलुँकि ... 


लोलुँह चे'श्मव वुछिहिय लोलुँह भाग्यवान 
लोलुँह रूपस वन्दुहऽय लोलुक प्रान । 


लोलुँह सूँतिय दिम सत-स्वभावय लो, अनू खबरा'ह लोलुँकि ... 


लोलुँह छ्यो'ट छांडान छय भाग्यवानुँई 
गोवे'न्दुनुय रो'टनय दामाजुँई । 


गुलि दस्तव कऽर्यज्यस वावय लो, अनू खबरा'ह लोलुँकि ... 


«०१८ 
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२२ - लोलन द्युतनम नु 
लोलन झुतनम जुँ दानुँह करारय, लोलुँह वायि लोलुँह सेतारय बो ।। 


लोलुँह वरनुँह बोलुम लोलुँह दिवदारय 
तथ गह लोलुँह सेतारय बो । 


लोलुँह छान आमुत छु लोलुँह खुमारय, लोलुँह वायि लोलुँह ... 


लोलुँह सूँत्य क$र्ययस नकशि निगारय 

बे'यि तारुँह गंजिनस वारॅह मोह मोह । 

सूहम सू सत्य झ्ुतुनख चारय, लोलुँह वायि लोलुँह ... 
लोलुँह तारुँह गंजिनस नारो नारय 


लोलुँह भजनन करि लोलुँह हो हो । 
लोलुँह सतग्वर दारि लोलुँह गोशवारय, लोलुँह वायि लोलुँह ... 


लोलुँनुँ को'रनम पारय पारय 
लोलुँह सूँत्य रोजुँह खुमखारय बो । 


लोलुँह सूँत्य वुछुमय चैँद्रमुंह तारय, लोलुँह वायि लोलुँह ... 


लोलुँह सूँत्य कोसनम कुल गदुँहकारय 
लोलुँह सेतारुंह खावारय छू । 


८५ 


ओ'म ओ'म बोलुँनावि सूत्य ओ'मकारय, लोलुँह वायि लोलुँह ... 


लोलुँह ओ'मकारुक वो'न म्य असरारय 
लोलुँह सूँत्य लोलुँह बहारय आम । 


लोलुँह सूँत्य को'रमय लोलुँह बापारय, लोलुँह वायि लोलुँह ... 


लोलुँह बापारय छु लोलुँह बाजारय 
लोल म्योन कुन्दनकारॅई छू । 
सतग्वर करिसय नकशि निगारय, लोलुँह वायि लेल ... 
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लोलुँह सूँत्य गो'रनस गुलि गोशवारय 
लोलुँह सूँत्य लोलुँह गोश दारय बो । 
लोलुँह नाम रोजन लोलुँह शहारय, लोलुँह वायि लोलुँह ... 


लोलुँह असरारन छु लोलुँह म्वल बारय 
लोलुंह गोशवारन गोश दारंह बो । 
लोलुँह गोश मीलिम सतग्वरुँ द्वारय, लोलुँ, वायि लोलुँह ... 


लोलुँह सूँत्य मो'न्दमय कुल शहारय 
सतग्वरुँ द्वारय वाऽचुँस बो । 
रंगुंह रंगुँह मीलिम हंगुह तूमारय, लोलुँह वायि लोलुँह ... 


लोलुँह नेत्रेह-कमलव वुछुँहा वारय 
गुलि गोशवारय छु नारोनार । 


< 


नाइंह मंजुँह द्रामुँत्य छि कुन्दनकारय, लोलुँह वायि लोलुँह ... 


सतग्वर स्वाऽमियस प्रछुँहा वारय 
गुलि गोशवारय चे'ग रो-ब-रो । 
या बुछ वारय नतुँह कर चारय, लोलुँह वायि लोलुँह ... 


गोवे'न्द छु वनान बारम्बारय, 
लोलुँह असरारय छु जोरावार । 


भाग्यवान अशकुँपेचान रजि खारय, लोलुँह वायि लोलुँह ... 
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ह _ चलो लोलो म्य को'रमय 


वलो लोलो म्य को'रमय साल लो लो ।। 


वनू लो लो च्य क्या छुय नाव लो लो 
वनू लोलो च्य क्युथ स्वभाव लो लो । 
चु रूदुख ना म्य नाऽली नाल लो लो, वला लोलो म्य को'रमय ... 


वनू लोलो च्य क्युथ छुय खाल लो लो 
म्य हावुम वारॅह नचनुँच डाल लो लो । 
बुँ मारय लोलुँह जेपुँच ताल लो लो, वलो लोलो म्य को'रमय ... 


वनू लोलो च्य किथ्यू छिय जामुँह लो लो 
म्य वुछमख लोलुँह छुख अनाम लो लो । 
चुँ रूदुख म्य पतय दुम्बाल लो लो, वलो लोलो म्य को'रमय ... 


वनू लोलो च्य क्युथ छुय रंग लो लो 
वनू लोलो च्य क्युथ सतसंग लो लो । 
म्य वूनुय वाह प्रेयमुक्त जाल लो लो, वलो लोलो म्य को'स्मय ... 


वनू लोलो च्य किथ्य्‌ छिय खोर लो लो 
च्य त्रोवुथ लोलुँ वावुक दोर लो लो । 
च्य होवुथ लाल सुय बेखाल लो लो, वलो लोलो म्य को'रमय ... 


वनू लोलो च्य क्युथ छुय पान लो लो 
म्य कऽडिथम लोलुँ सूँतिय प्राण लो लो । 
तिमन गोवे'न्द म्य छुम दुम्बाल लो लो, वलो लोलो म्य को'रमय ... 


वनू लोलो च्य क्युथ अनहार लो लो 
वनू लोलो च्य क्युथ दरबार लो लो । 
च्य कऽसथम लोलुँह जादू चाल लो लो, वलो लोलो म्य को'रमय ... 


CC-0. Bhushan Lal Kaul Jammu Collection. Digitized by eGangotti 









“३ लाला च्य क्युथ छुय नूर लोलो 
च्य होवुथ लोलुँह नूरुक नूर लो लो । 
च्य को'रथम दुम्बरे दुखाल लो लो, वलो लोलो म्य को*रमय ... 


वनान गोवे'न्द छु लोलुक हाल लो लो 
छु हावान लोलुँह जेरॅच चाल छो लो । 
म्य द्युनम लोलुँह लोलुक प्यालुह लो लो, वलो "लो म्य कोरमय ... 
च्य नाबुँई लालुँह कालुँह समहार लो लो 


ज्र हावुम पानुँह दुषु मनदार लो लो । 
को'रुथ शशपंजुँसुई दुखाल लो लो, वलो लोलो म्य को'रमय ... 





वनन भाग्यवान यिमय असरार लो लो, 
चें वो'ज सतग्वर यिमन कन दार लो लो । 
छु शुई वो'ज म्य नाऽली नाल लो लो, वलो लोलो म्य को'रमय ... 


७99 ०१० ०१० 
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गुप्त वे बातें रखी जाती है, 
जो अनुचित होती है। 
गुप्त रखना भय का द्योतक है 
ओर 
भयभीत होना मनुष्य के 
अपराधी होने का द्योतक है। 
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लोलुँसुँई 20 


२४ - छु लोलुय लोलुँसुँई गारान 
















छु लोलुय लोलुँहसुँई गारान, छु लोलुय लोलुँहसुँई गारान ।। 


म्य मोलुय गोवे'न्द-कोलुय, शुप्यन क्यथ म्वखतुँह अऽम्य डोलुय । 
म्वखुंह किन्य्‌ जुन छु सुय नारान, छु लोलुय लोलुँहसुँई गारान ।। 
वनन भाग्यवान छय म्या5नी द्विई, ल्वकुँर बेटी छसय ना बुँय । 
अमिय आऽसस बुँ च्यय प्रारान, छु लोलुय लोलुँहसुँई गारान ।। 
घरिय बूजुम म्य चोनुय नाव, मंगान हम छर्नु यि चाञ्नी नाव । 
पनॅनि खोरे चुँ छुख तारान, छु लोलुय लोलुँहसुँई गारान ।। 
छअ आसान आवलुनिसॅई मंजू, करान गोवे'न्द छु तमिकुय संज । 
भयन यकदम शिन्या'ह करान, छु लोलुय लोलुँहसुँई गारान ।। 


जृयन हुन्दुय चुँ छुख सागर, जहर प्यालस म्य अमृत कर । 
भक्त छिय म्वख हाथुई प्रारान, छु लोलुय लोलुँहसुँई गारान ।। 


अमिय आयस बु च्य निशे, म्य मा रूदुम केह पुशे । 
अनुम तेल अमृतुक बारान, छु लोलुय लोलुँहसुई गारान ।। 


ओ'नुम स्वर्नुह शीन घुसुई मंज, करान गोवे'न्द छु तमिकुय संज । 
बुँ तथ शीनस छसय प्रारान, छु लोलुय लोलुँहसुँई गारान ।। 


बो'नुय असरार भाग्यवाने, म्य लोलुक प्यालुँह मंजु मने । 
सुँ ह्य छस सतग्वरस प्रारान, छु लोलुय लोलुँहसुई गारान ।। 
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क. - वलय वे'स्य्‌ वर्नुयय लोलुक हालुँय 
वलय वे'स्यू वनुंयय लोलुक हालुँय, शशपँज मंज दुखालय गोम ॥ 


बुँ वे'स्यू वनुँयय कुस गव लोलुँय, बूजिथ पर्नुनुय मोलुय गोम । 
वुछ वे'स्य्‌ गोवे,न्दुंह-कोलुँज चालुँय, शशपँज मंजू दुखालय गोम ॥ 
बोजी वे'स्य्‌ कोता'ह लोलुँई वनय, खाऽरिथ जाऽव्युल पर्नुई गोम । 
लोलुंह सूँत्य वो'ल्लुनम लोलुँह दुशालय, शशपँज मंज दुखालय गोम ॥ 


बोजी वे'स्य्‌ लोलुँय छु कुने कुने, कऽतिथ लोलुँह काचुह जूने गोम || 
सतुँह सूँत्य करिनस सिरियिनि चालय, शशपँज मंज दुखालय गोम ॥ 


बोजी वे'स्य्‌ गोशव लोल क्यों करन, पानय वोवुर्य्‌ घरन गोम । 
लोलुँह वोवूर्य्‌ कऽर लोलुँच्य्‌ चालय, शशपँज मंजु दुखालय गोम ॥ 





बोजी वे'स्य्‌ लोलुँई जाँ'ह नय मशिनुई, दुशमन पशिनुई पशिनुँई तल । | 
दशिनुई कऽरिनस कृष्णुँज चालय, शशपँँज मंजु दुखालय गोम ॥ 


बोजी वे'स्य्‌ गोशव लोलुक शरफुँई, लोलुँह रंगुंह बरफा बरुई गोम । 
चोरन तरफन छअ ग्वरुसुँज चालय, शशपँज मंज दुखालय गोम ।। 


लोलुँह रंग द्युतुँनस गरमा गरमुँई, लोलुँह सूँत्य नरमा नरमुई गोम । 
लोलुँह नारानुन छुस खत-खालय, शशपँज मंजु दुखालय गोम ।' 


लोलुँह सूँत्य्‌ छोंडुम लोलुँह काडर्यगरई, बूजिथ जरॅई ज्रॅई गोम ' 
पसिनुँई कऽरनस प्रेयमुँच चालय, शशपँँज मंजु दुखालय गोम ||| 


॥ वेस्य्‌ कोता'ह लेल गेम खर्लुरकुँ, वोडि दिव लेलुकिस कर्लर्प गेप | 
लोलुँह सूँत्य होवुनम मीम क्या दालुई, शशपँज मंज दुखालय गोम 1 
बोजी मड कोता'ह लोलुँय तोशन, लोल गव सतग्वर गोशन मंज ' 
-ह-0खूत्यःर9र्यस)नाऽसी“-मालंथ'“शंशंपँजि'भंज्‌ दुखालय गोम 
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लोलुँह सत्य छोंडुम लोलुक जूरँई, लोलुँह सूँत्य लोलुँह जरगरुँई आव । 
जरह सूँत्य कऽरनम जूरॅची चालय, शशपँज मंजू दुखालय गोम ।। 
लोलुँह सत्य सतग्वर नावय बलय, लोलुँह सूँत्य जलय जलय आव । 
लोलुंह सूँत्य च्यमुँवय लोलुक प्यालय, शशपँज मंज दुखालय गोम ।। 


बोजी वे'स्य्‌ गोशव लोल क्युथ बनन, छुँडुँनि कुल सतजनन गोम । 
सतुँवय च्यमुँबय सतुँको प्यालय, शशपँज मंजु दुखालय गोम ।। 


भाग्यवानि कऽरुँच्‌ लोलन जायिय, छाँडुँनि सतग्वर जाये गोम । 
॥ रो'टमय नाञली नालय, शशपँज मंजू दुखालय गोम ।। 


७१० ७९० ०१० 
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२६ - लोलुँह मंजुलिस लोल 


लोलुँह मंजुलिस लोल वथरोनये लो 
लोलुँह ग्वरॅसॅई छु गूरेंह करोनये लो ।। 


लोलुँह गोवे'न्दुँ ओ'नमय लोलुँह सालय 
लोलुँह सूँत्य बर्ञ्यनस लोलुँह प्यालय । 
लोलुँह डाल दिथ लोल हे'यि च्यो'नुये लो, लोलुँह ग्वपुँसुँई ... 


लोलुँह सूँत्य गंऽजुरस लोलुँह डालय 
लोलुँह सूँत्य वुछुँसय खत-खालय । 
लोलुँह दूर हे'यि लोलुँह अलुँहरुनुये लो, लोलुँह ग्वपुँसुँई ... 
लोलुँह सूँत्य बे'हमय लोलुँह दारे 
लोलुँकुय द्ध फिरसय लोलुहवारे । 
हु,,लोलह दाने ह्यामुँह मन्दोनुये लो, लोलुँह ग्वरुसुई ... हाँ 
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४२ 
हः 
रि लोलुँह दानस छुम सोन््रुनुये लो | 


लोलुँह बूजन छुम पाकुँहवोनुये लो । 
लोलुँह नारॅह छुम छावुँह अनोनुये लो, लोलुँह ग्वरुँसुई 


लोलुँह जरुँकुय थाल गरुनुये लो 
गुलदस्तुक प्यालुँह अनोनुये लो । 
भाग्यवाने छु बतुँह बाऽगरोनुये लो, लोत्‌ ह ग्वरुसुई 


Fa बूजन ब्रोंठुकुन ओ'नये लो 
लोलुँह बाज्यन सूँत्य सूँत्य ख्यो'नुये लो । 
खाल काऽसि छुम साल करोनुये लो, लोलुँह ग्वरुँसुँई ... 


सतग्वरुँनुई पार्नु द्युत वो'नये लो 
लोलुँह नारन जोश कस ओननुये लो । 
तऽस्य तऽस्य छुई ओ'मुं छ्यो'ट ख्यो'नुये लो, लोलुँह ग्वरुसुई ... 


लोलुँह सूँत्य तऽम्य हायुक ओ'नुये लो 
भाग्यवानि ह्यो'त मुर दारोनुये लो । 
युथ नुँ रोज्यस परमानुह छो'नुये लो, लोलुँह ग्वरॅसॅई 


सतग्वरुंसुँई छु वारुंह झुन वो'नुये लो 
लोल कस मंज छु गनि खो'तुँह गो'नुये लो । 
सुय मिम्बर गछि आसोनुये लो, लोलुँह ग्वरुँसुँई 


वो'न भाग्यवानि लोलुक दासतानय 
र तुलि गोवे'न्द लोलुँह कलम पानय । 
अऽ शूभि खताब चुनुये लो, लोलुँह ग्वरॅसुई 
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प्रेयमुँहकुय को'रमय सवाला, रो'ट म्य प्रेम नालुँह हू ।। 
ह्यो'र म्य प्रेयम ब्वन म्य प्रेयम, शे'हमुखी शे'यम द$णुंम । 
मीमुँहसुई मंज वुछ म्य दाला, रो'ट म्य प्रेम नालुँह हू ।। 
वति म्य प्रेम अथि म्य प्रेयम, दति म्य प्रेयमुक कुल द्युतुम । 
लऽज्य फुलय अनवारि आला, रो'ट म्य प्रेम नालुँह हू ।। 


२७ - प्रेयमुँहकुय को'रमय सवाला 


जुर प्रेयम जेवर म्य प्रेयम, सर प्रेयम गुफतारि हू । 
प्रेयमुँहसुँ मंजू वुछ म्य चाला, रो'ट म्य प्रेम नालुँह हू ।। 
क्रूर प्रेयम नूर प्रेयम, पूर प्रेम आमुहताव । 
सूरुँह प्रेयमुँक्य परि यि लाऽला, रो'ट म्य प्रेम नालुँह हू ।। 
अनुँह म्य प्रेयम धनुँह म्य प्रेयम, तनुँह म्य प्रेम छोरॅमय । 
प्रेयमकुय वो'लमय दुशाला, रो'ट म्य प्रेम नालुँह हू ।। 
दोस्त प्रेयम पोस्त प्रेयम, ओस प्रेयम द्वो'न मजे । 
कोस ये'म्य तस छि जुवाला, रो'ट म्य प्रेय नालुँह हू ।। 
ग्वे प्रेम ग्वरुँ ग्वे म्य प्रेयम, स्वर म्य द्युतनम प्रेयमुँकुय । 
प्रेयमुँसुँई मुशताक माला, रो'ट म्य प्रेयम नालुंह हू ।। 
सत प्रेयम अ-सत प्रेम, अथवा प्रेम कथ जायि रूद्‌ । 
प्रेयमुँची वऽजमय £ साला, रो'ट म्य प्रेयम नालुँह हू ।। 
वाज प्रेयम राज्‌ प्रेयम, साज रो 'टमय प्रेमूकूय । 
प्रेयमकूय जहाज्‌ बाला, रो'ट म्य प्रेम नालुँह हू ।। 
मजि प्रेयम रक्षमनि प्रेयम, खनि प्रेम ओ'मकारुँह रूप । 
प्रेयमुंहकुय द्वो'न बनि गवाला, रो'ट म्य प्रेयम नालुँह हू ।। 
प्रेयमुंहकुल छय भाग्यवाऽनी, प्रेयमुंह गुल नुन्दुंहबाऽनिये । 
हरदुँह फो'ल्यूमुँत्य ख्तरो'रदुँ साला, रोट म्य प्रेयम नालुँह हू ।। 


दळ 892 
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२८ - आव लोलुँह कलम 









आव लोलुँह कलम ओरय, तथ अथुह बँ दारॅह वे'सिये । 
बँ ले'खुँह कोता'ह लोलुय, छुनुँह तथ शुमार वे'सिये ।। 


छ्‌ लोल भावुकि रूपय, बे-यखातियार वे 'सिये । 
ह्यचोव म्य दूर दूरुई, दियिना कणर वे'सिये ।। 


लोल बे'यि पो'त फ्यूरुय, छु यार तयार वे'सिये । 


tc] 


लोल पानस निशे, छु न कुजि शहारुह वे'सिये ।। 


पन तारस जोरय, सूहमचि तारुंह वे'सिये । 
लोल ओ'मुँके रूपय, छु खुश-गुफ्तार वे'सिये ।। 


मीठय दिमसय पादन, छु गवर तयार वे'सिये । 
लोल ग्बऱुँसुँदि रूपय, जून म्वखतुँह हार वे'सिये ।। 


लोल बोजुन वोलुय, भक्त छि तयार वे'सिये । 
लोल गरि गवहारुई, छु गड्डाधार वे'सिये ।। 


०० 

















लोल शशकलि रूपय, हाथ शिव तयार वे'सिये । 
लोल शोगुँकि रूपय, छु नारो नार वे'सिये ।। 
लोल पारय पारय आशक छि तयार वे'सिये । 
लोल तौरुंकि रूपय, शिकार तयार वे'सिये ।। 
लोल हमसनि रूपय, छारन छु गार वे'सिये । 
गार लोलस गारन, छु ग्वर तयार वे'सिये ।। 
लोल 


सरेहकि रूपय, कमल छि खुमखार वे'सिये । 
लोल भाग्यवान रूपय, दम दिथ बुखार वे'सिये ।। 


लोल गोवे"न्द 

लोल न्य 3 रूपय, छू गुलि नहार वे'सिये । 
ड रूपय, भाग्यवान तन दार वे'सिये ॥। 
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२९ - वनुँह कस मढुँहनो 
वर्नुह कस मदुँहनो वनुँहनस वार नो 
यारि गमखार हो तनि सूँत्य तन ।। 


लोलस ह्युव का'ह जोरावार नो, लोलन को'रनम सरतलि स्वन 
ट्वो'न गोशन मंज लोलुक बार नो, यारि गमखार हो 


लोलस ह्युव कह आतश नार नो, लोलुई फ्यूरम चो'न तरफन 
खो'जि ये'म्य ललुँहबुय तस करार नो, यारि गमखार हो 


लोलस ह्युव काह चन्दन दार नो, करतलि कऽर्यनम हनि हनि गन्न 
चन्दुँनस सूँत्य मान करि दिवुँहदार नो, यारि गमखार हो 


लोलस ह्युव कौ'ह खुशबूदार नो, लोलन हऽरिनम जंगल तुँ वन 
मस च्यथ मस युस तस निशि गार नो, यारि गमखार हो 


लोलस ह्युव का'ह बाऽनीकार नो, लोलन क$रनम लाञ्ज मिलुँवन 
संग ये'म्य फुटॅरिय तस जँगार नो, यारि गमखार हो 


लोलस ह्युव का'ह उमेदवार नो, लोलन गम गोसुँह को'डनय द्वो'न 
रूजिथ रोज्न मंजु सहार नो, यारि गमखार हो 


लोलस ह्युव को'ह म्वख्तयहार नो, लोलुँह सूँत्य दाझँमस लोलुँह गरदन 
नाऽली नाल यस तस गुफ्तार नो, यारि गमखारं हो 


लोलस ह्युव का'ह फैशनदार नो, लोलन गंऽडिनम कम भूषन 
छोव ये'म्य बहार रोव ल्वकूँचार नो, यारि गमखार हो 


लोलस ह्युव का'ह कुन्दनकार नो, लोलन ताऽवम नाउुँह मनन 
गालि यथ जूरगर गालि तथ खार नो, यारि गमखार हो 
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जज 
लोलस झव का'ह वजनदार नो, लोलुँह सूँय लोलस छिय तोलन ।' 
सीम बानुँह जानिय नीम प्वखतुँहकार नो, यारि गमखार हो 


लोलस ह्यिव का'ह पुर खुमार नो, चूँह चूँह को'रनय दूरि आशक्न । 
सूरह पर्य पर्य कुनि पूरुँह शुमार नो, यारि गमखार हो 


लोलस ह्यिव काह खरीदार नो, लोलन दो'पनम लोलुँई च्यन । 
रोल क्या गो'ल क्या नो'ल नतुँह हार नो, यारि गमखार हो 


लोलस ह्यिव काह तालेवार नो, लोलुँई छुय निशि भाग्यवान्‌ । 
भस्मा'ह बऽनिथ भस्मुँ आकार नो, यारि गमखार हो 





७१० ०१० ०१० 
ey vy oy 


दान लेने वाला दूसरों का 
मोहताज ही नही बल्कि अनके 
एहसान के नीचे दब जाता है, 
उभरता नहीं। योग दिल के 
उभारने और उस 
को ताकतवर बनाने का साधन 
, अगर वह गुलाम होगया तो 
आजदी कहाँ से आयेगी। 


ow ey ey 
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३० - चृडजिम गह दूर 


चुडजिम गढुँह दूर सिरियन त्रोव प्रकाश । 
वलय वन-हार्ड्य मॅक्र बर ताऽर्य फो'ल गाश ।। 


म्य कऽरिमुँत्य चानि बापत दारि बर बंद 
च्य को'रथख चूरॅंह चूरुँह पूरेंह अन्दुँ वन्द । 
मुँचर मखमूर गछिमा द्वो'न सिरन फाश, वलय वन-हाऽर्य ... 


म्य हे 'चॅमुंच चानि बापत छम फऽकीरी 
च्य कञरथम आलुँमन द्वो'न प्यठ अमीरी । 
खसख आकाश भ्रमुँरिथ छांडुँह कति लाश, वलय वन-हाऽर्य ... 


म्य को 'रमुत चानि बापत नामुँह पैगाम 
च्य थविथम पामुँह रोजन साऽरिसुँई नाम । 
म्य आऽसुँम आश हावख पूरुँह प्रकाश, वलय वन-हाऽर्य ... 


छु ग्वरॅसुन्द वाक्य आसान द्वो'न बरन तोर 
छु ग्वरॅसुन्द वाक्य आसान छो'पि अन्दर शोर। 
छु ग्वरुसुन्द वाक्य आसान कुन्दुँनस चाश, वलय वन-हाऽर्य ... 


छु ग्वरसुन्द वाक्य आसान गटि अन्दर शम 
छु ग्व्रॅसुन्द वाक्य आसान सुबह शबनम । 
छु ग्वरॅसुन्द वाक्य आसान दुशमनस दाश, वलय वन-हाऽर्य ... 


थिमन सतग्वर पनुन आसिय दयाये 
तिमन छूय सायिबानय जायि जाये । 
समन्दर तस बनिय यो'द आसि अख माश, वलय वन-हार्ड्य मुँचर ... 


ये 'मिस सतग्वर पनुन करि शक्ती-पातुई 
तऽमिस बब माऽज्य्‌ शक्ती तु शक्ती-नाथुई । 
तऽमिस कति भय सु छुय अभय तुं अभिनाश, वलय वन हार्ज्य ... 0) 
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४८ 


गछय्‌म आसुन पनुन सतग्वर खो'ओ मँज 
थवन तिथुँह पाऽठय्‌ छु यिथुँह जामुँह तने मँज । 
बऽनिथ शा'हमार छोंडुम मर्नुकुकुय गाश, वलय वन-हाऽर्य ... 


छि मनॅकुक गाश छाँडान भाग्यवानुई, 
वनय क्या'ह तस छु युस अथ गाउरजानुँई । 
तऽमिस छु हिवुय सितारुंह तु सिरियुँह प्रकाश, व नय वन-हाऽर्य 


७१० ००० ०१० 
४८० ०० ०७० 


३१ - युस लोलुँह सूकलि 
युस लोलुँह सूकलि पान वले अदूँह फ्वले सू ।। 


ननुँवाञ्र गऽयसस भाग्यवानुँई वुछ म्य पानय सू । 
ग्वरुनुई वुछनम थलि थले अदुंह फ्वले सू ।। 


ग्वरेनुई कोसुम जुरुह जुरय यौ ना जुरय बू । 
जून गाड आऽसुँस मंजु कवले अदेह फ्वले सू ।। 
कर्थुह म्यानि बोजृतो दूह झवले वथ छु हावान सू । 
तिछ वथ छु हावान युथ नु डले अदुँह फ्वले सू ।। 
दो बुर म्य गऽजिम ज्वलि जवले चानि कले सू । 
बो'म्बुर म्योन युथ नो डले अदुँह फ्वले सू ।। 
शशकल चे 'यिमो गलि गले शीवृंह सुन्जुई बू । 
अद्‌ हिय गञ्यिमो मसवले अदुंह फ्वले सू ।। 
त्युथ वर द्‌युतुंथम युथ लल्ले गलि 

र लि गले सू । 
सुस सुई प्यठ पान गाले अदुह फ्बले सू ।! 
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३२ - न बुँ मस्तानय 





न बुँ मस्तानय न बुँ देवानय । 
म्य जानानय पानय आव ।। 























मर्नुह किज छोंडुम सत-ग्वरुँ थानय, पार्नुह भगवानय म्य निशि आव 
गोवे 'न्दुँ नावस रटि भाग्यवानय, म्य जानानय पानय आव 


ग्वरनुई चुर्तुनम कृष्णुंह सुंद ध्यानॅई, मंज काञ्दखानय देवकी आव । 
जसुदा तु नन्दुँगूर तस प्रारानय, म्य जानानय पानय आव ।। 


दुय त्राञविथ छुम दो'युम ध्यानुँई, शिव-शक्ती हाथ पानय आव । 
अशि कनि वुछुनम खूनि बारानय, म्य जानानय पानय आव ।। 


ज्रः कारण छिम सूँत्य सूँत्य पानय, चोर वीद व्यस्तारानय आव । 
सत-ग्वरुँ वुछुनम पूँचिम प्राणय, म्य जानानय पानय आव ।। 


शशकलि दोरमस शीतल बानय, सत-स्वभावुक को'रनम भाव । 
अष्ट्हस्येजुँ थविनम पतुँह दोरानय, म्य जानानय पानय आव ।। 


नवन द्वारन दारि दिमुँह पानय, छे'तह करुँह पानय वे'शियुन वाव । 
द्वादशिहारुक अदुँह करुँह चानय, म्य जानानय पानय आव ।। 


ईकादशी हुन्द क्षमव खानय, कृष्णुनि यारेह-बलुँह प्रारान नाव । 
तथ मंज शमा'ह तुँ बे'यि परवानय, म्य जानानय पानय आव ॥। 


बा'हन बुरजन मंजू बुँय पानय, त्रे'योदशि सिरियि सुन्द छुम स्वभाव । 
च्वदुँहुँशि हुंज जून छस पूरि नूरानय, म्य जानानय पानय आव ।। 


पुनिम दो'ह वुछुमय सिरियि ताबानय, खावरसुई प्यव भास्कर नाव । 
अकि ज्योति वुछुमय नो'न नारानय, म्य जानानय पानय आव ।। 


८ 
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जि छुय अमृत बानय, च्य'नुँहवाल्यन छिय ब्यो'न ब्यो'न नाव | 
बानुँह छु कुनुय तुँ ब्यो'न ब्यो'न खानय, म्य जानानय पानय आव ॥ 


बुछुंहा पानय अकि अकि दानय, कस कूत कोता'ह लेखुनुंह आव । | 
गवरुसुई सूँय करि शे'ष्य ति मान मानय, म्य जानानय पानय आव ॥ 


नजरा दिचुँमय दुतरफानय, कस प्यठ कोत।'ह ग्वरुँ सुंद भाव । 
करुंहवुन पानय ग्वरँ बहानय, म्य जानानय पानय आव ॥। 


दारि प्य'ठ ड्यूँठुम यारि दुरदानय, सरेंह प्यारि करुंहा चोनुय नाव । 
कारि-पऽत्य्‌ वुछुँमय मारि पेचानय, म्य जानानय पानय आव ॥ 


सिरियि सुँदि रूपुँ आव सर्व सामानय, सतुँचे कर्थुँह करानय आव । 
अरजुनदीवुन वुछ म्य ररथुँबानय, म्य जानानय पानय आव ॥ 


तोशिना द्युतनम पोशि विमानय, शिव हाथ शिवनिवीनय आव । 
सत-ग्वर वुछुमय चरागानय, म्य जानानय पानय आव ।। 


शुर्य्‌-बाशन ओस शर्य दोस्तानय, खुर्य्‌वालुँह-वाशि लागानय आव । 
खुर्य्‌ वालुँह-वाशन गोम जोलानय, म्य जानानय पानय आव ॥| 


भाग्यानि वञ्जुँय लोलुह अफसानय, सतग्वर म्येन छुय कृष्छुह सुद नाव । 
परमुँह-ग्वरुं म्योन छुय नवशेरवानय, म्ये जानानय पानय आव ।! 


८१० «०० ९, 
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३३ - ही अघोरय नूरॅकि नूरय 


ही अघोरय नूरुँकि नूरय, बुँ गूरॅह गूरय कराऽहयो । 
म्य मंज म्वजे छम चानि र्‌वजे, बुँ छवजि छवञे कराऽहयो ।। 


ही सतग्वरय चराचरय, च्यय चामरय कराऽहयो । 
ही गोवे'न्दय चरनारबे'न्दय, बुँ बन्दुँह बन्दय छलाऽहयो ।। 


सूहम लये कालुँनि भये, चाने जये बलाऽहयो । 
कनन अन्दर कनुँह दूरय, च्यय कोफूरय मलाऽहयो ।। 
ही सतग्वरय हा आगरय, कर सोर्‌यम क्या'ह कराऽहयो । 


~ 


मंज हृदये गोख उदये, बु पम फ्वलय सराऽहयो ।। 


` छुख म्वखुँह म्वखय, चो'लुम द्वखय गरक गऽयस घराऽहयो । 
सुदाम जाऽनिथ सुधाम द्युतुँम, युस मों'ग यूगीश्वराऽहयो ।। 


छुख मा शुरुय करमुन खुरुय, म्य कास सु छुम जराऽहयो । 
अन्दर अचय अऽन्दरी नचय, फेरय नुँ बरुँह बराऽहयो ।। 


प्रेयमुँचि ब्वछे म्य हयतुँह क्वछे, निनम जुँ यझुँकेकराऽहयो । 
सु छुम डरुई मों'गमय म्य वरई, द्युतुथम शिवशंकराऽहयो ।। 


छस अनजानुँई अन परमानुँई, तोलुम पूरे दराऽहयो । 
यस चाऽज जानुँई स्वय भाग्यवानुँई, वनान छुम सतग्बराऽहयो ।। 








«१ 
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३४ - कुनिय कथ म्याञ्ज 


कुनिय कथ म्या$ञ कर मंजूर, वनन छय बागि इरमुँच्य हूर ।। 


बुछुम वौदन पुरानन मंजू, वुछुम आऽईन कुरानन मंज । 
बुछुम द्वो'न मजृहबन सुय नूर, वनन छय बागि... 


डलन छुम द्वो'न अऽछन स्वरमय, छलन छस चानि शबनमय । 
गलन छस याउुँह मो ह्यम दूर, वनन छय बागि... 


ह्यचेम यारस पतय खाऽरी, तमिय आयम म्य अनुँबाऽरी । 
हाथुई साऽरिय गऽयस मन्जूर, वनन छय बागि... 


यि को'रनम ग्वरुँ सुनदिय वाक्यन, न खूचुँस काऽतिलन झाकन । 
न रूजुँस लोलुँह तीरन दूर, वनन छय बागि... 


म्य निश मो रोज क्षनस चुई दूर, यि कथ म्याऽनिय करतुँह मन्जूर । 
मघुक मंजुल ओ'मुक गूरॅह गूर, वनन छय बागि... 


म्य मो'गमय स्वँ सुन्दुय ध्याय, तो'तुय प्यठ दिम म्य प्रॅवानय । 
तिमय पूरन करुँज छिम पूर, वनन छय बागि... 


गवरस सूँतिय करुम कोवल, बरुई दिश यी म्य मों'गमय फल । 
कुकिलि हुँजि बोलि मंज को'स्तूर, वनन छय बागि... 


करुन त्रे'यलूकिये प्रक्रम, गछू्यम आसुन गुलस शबनम । 
गुलस सूँतिय जुलान छय मूर, वनन छय बागि... 


जिन्दस गिन्दुन म्य जानानय, मऽरिथ दिम शिव-निवीनय । 
जतन यातुन सतुक सन्तूर, वनन छय जागि... 
म्य मों'गमय अवलि प्रभातन, गछ्यम सतग्बरुँ पनुन क्षण क्षण । 
करन भाग्यवान च्य अऽध्य मजबूर 


„ वनन छय बागि... 
aul Jammu Collecioset 88 Bie’y eGangotri 

































३५ - पालुँहवुँअ अज्‌ हय वादुँह 


पालुँहबुँन अज्‌ हय वादुँह म्योन पोलुय लो 
वलय करॅसय खो'जि मंजोलुय लो ।। 


अख राधायि बे'यि मनि रुंक्षमने 
भाग्यवाने जसुदायि ह्यो'तहञ्य खो'जे। 
लोलुँह वायस लोलुक डोलुय लो, वलय करुंसय खो'जि... 


गूर्य्‌ कनिकुँह तु बे'यि द्रायि गूर्यू-बाये 
वलय छांडोन कृष्ण जायि जाये । 
हट्युक हऽजुरुह कनुँहकुय वोलुय लो, वलय करुँसय खो 'जि... 


वलय छौडोन बिन्द्राबनुँसुँई मंज 
मुरली नाद गछि ना क्नुँसुँई मंज । 
बादामुक यि बादाम खोलुय लो, वलय कसय खो'जि... 


वलय छौडोन जमनायि नालन मंज 
चलय आसि मा शुर्यू खयालन मंजू । 
मुरिनुई क्यथ वो'वुन म्वखतुँह ब्योलुय लो, वलय करुँसय खो'जि... 


जान क्या'ह सोन जानि जानानय छुय 
जानानय पर्नुनै पानय छुय । 
बोय बन्द सोन माःज्य तय मोलुय लो, वलय करुँसय खो'जि 


नाव अम्म्यूसुन्द शूभिय श्यामलालुई 
अऽमिय लालन वो'लुँनम दुशालुँय । 
'वाजि हुन्दुय क्रेंख मो'लोलुय लो, वलय करुँसय खो'जि... 


वलय छौडोन जरस जरुसुँई मंज 
चुलय आसि मा कुनि गूर्य्‌ घरुँहसुँई मंज । 
(६... डे'कुँहकुय टिकुँह वो'डि हुन्द सोलुय लो, वलय करुँसय खो 
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वलय छौडोन भक्ती-भावस मंज 
वुछ कुकिले गोवे'न्दुँ नावस मंजू । 
ओ'मकारब्यन्द गोवे'न्द-कोलुय लो, वलय कर्‌सय खो'जि... 


at at ato 
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३६ - ऐ दुशमने दाना 


ऐ दुशमने दाना, जानानुँह रूदुम सायिसुँई ।। 


गटुँह कुठि वो'थ गव बरुई, नो'न द्राव शिवशङ्करुई । 
रव त्रोव म्य सतग्वरुँ दायिसुँई, जानानुँह रूदुम सायिसुँई ।। 


मन मन्द्रस वथरोनुय, नोन द्राव जानानुँह म्योनुँई । 


रोजुंना बु. करनि गञज्यूगा'ह, जानानुँह रूदुम सायिसुँई ।। 


प्रछुँहञ्स कया क्या खे'ये, सतगुरू ओ'नुम लये । 


फो'ल सूहमसू चो'ल प्रा'ह, जानानुँह रूदुम सायिसुई ।। 


च्योमय म्य प्रेयमुक मयी, तमिय टोठ्योम दयी । 
गं सुदि सूत्य को'र म्य वाह वाह, जानानुंह रूदुम सायिसुई ।। 


बेहना बु तस ब्रोंढुकने, बयान को'र म्य हनि हने । 
जगाहे सूत्य गोम बन्द शा'ह, जानानुँह रूदुम सायिसुई ।। 
जपुँनुई म्य होवुम जरुँ जर, 


मो'गुम तमि किन्य्‌ टोठ्योम सतग्वर । 
मों'गुम म्य यी दरगा'ह, 


जानानुँह रूदुम सायिसुँई ।। 
रूजिन थि सतबव्रें घरे, 


र पानय बयान करे । 
'बऽहयन 'तार्‌यस पनुन शा'ह, 


जानानुँह रूदुम सायिसुँई ।। 


जानानुँह रूदुम सायिसुँई ।। 
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३७ - ओ'मकाएुँह सुन्द सिंगार 


ओ'मकारॅह सुन्द सिंगार, ग्वरद्वारुँह म्यूलुम म्य ॥। 
शब्बानुंह शूबान छुम, ताबानुँह छुम ओ'म ओ'म । 
चे'श्मन हुन्द खुमार, ग्वरद्वारेहेम्यूलुम म्य ।। 


म्य प्यठकुन दिचुनन जाय, तथ द$पुंह$य सतग्वरुं माय । 
यथ आऽसुँस उमेदवार, ग्वरद्वारेंह म्यूलुम म्य ।। 


मोरुँह छलुँह छम चारोपास, तिम मेलन खासो खास । 
तथ म्वरखुँतुक छुम जालार, ग्वरद्वारुंह म्यूलुम म्य ।। 


बुँय म्बखतस अन्दर चूज, यी लैलायि वोन मजनूज । 
ग्वरद्वाय जोनुम गार, ग्वरद्वारुंह म्यूलुम म्य ।। 


छम शोलान शमा'ह रो'य, हिय 'फो'जिम सिया'ह मो'य । 
तथ दो'पुँहऽय नव-बहार, ग्वरद्वारेह म्यूलुम म्य ।। 


बुँय राधा बुँय रऽक्षमन, तवुँह मीजिम तनि सूँत्य तन । 
शिल न्यूथम दिल करार, ग्वरद्वारुँह म्यूलुम म्य ।। 


दरि दस्त छुम गुलि कमल, दस्त बस्त यम्बुरजुल । 
तल पादन मंजु आबुशार, ग्वरद्वारुंह म्यूलुम म्य ।। 


बोश खोरुम मस्तानन, गोश दितिमस अस्तानन । 
छुम सायस आयुँ सिपार, ग्वरद्वारुँह म्यूलुम म्य ।। 


तनुँह छोंड्म जानि जानान, बुँय तऽम्यसुन्ज्‌ महलखान । 
वो'नमुत छुम बारम्बार, ग्वरद्वारह म्यूलुम म्य ।। 


पारिजातस तल बीठुँस, राधायि हुँद्य पाऽठ्य्‌ रूठुस । 
तमि किञ प्योम युन दूबार, ग्वरद्वारुंह म्यूलुम म्य ।। 
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तवुँह रऽक्षमन छय नालान, व्वज दूरे'र छनुँह चालान । 

व$ञ असरार, ग्वरद्वारेह म्यूलुम म्य ।। 
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३८ - शब्बानुँह यिखना सोन 


शब्बानुंह यिखना सोन, जानानुंह वन्दय क्रोन ।। 


लोलुँह वावन त्राऽबुँम दोर, सूँत्य कावन आयस योर । 
यि लोल ओसुम प्रोन, जानानुँह वन्दय क्रोन ।। 


तमि किञ म्य पंजुरुंह चो'ट, क्वमि ओ“नुँमय म्य अमृत नो'ट । 
मंजु थो'वमस सूहम दोन, जानानुँह बन्दय क्रोन ।। 


यि दामुँह च्यतम चुँई, छय श्यामुँह म्याऽनी द्रिई । 
वे'चारह परिनिस छोन, जानानुँह वन्दय क्रोन ।। 
मस च्यथ यियि वसलुक जोश, 


अदुँह दारुम लोलुँक गोश । 
बरतल हा सर छुय म्योन, 


जानानुँह वन्दय क्रोन ।। 
तमि पे'ठ्य छम चाऽनी वथ, तति ब्वन कुन पे'यि कसरत । 
हर च्यथ छुम जूरुंह ज्रुंह चोन, जानानुँह वन्दय क्रोन ।। 


यो'त नियिथस पानस सूँत्य, तो'ए बुछ वाऽतिय कत्य । 
तमि अपोर द्युत म्य वोन, जानानुँह वन्दय क्रोन ।। 
तति वुछुम जुई जूर, 


तुंह आऽसुँस बेखबर । 
कति रूजिथ म्योनुय लोन, 


जानानुँह वन्दय क्रोन ।। 
सुय वुछुम बाऽनीकार, तुंह दाऽरिन कम अवतार । 
बुछ दीदव वीदव वोन, जानानुँह वन्दय क्रोन ।। 
र कूकिले गोवे'न्दगू, तऽथ्य मंज छुय सूहम सू । 
` भह सदा म्योन, जानानुँह चन्दय क्रोन ।। 
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ग्वडुँह छोवुम ज्रॅई ज्र, अदुँह हरन द्युतुनम हर ¦! 
मंज स्वठकस म्वखतुक दोन, जानानुँह वन्दय क्रोन ।। 


त5थ्य म्वखतस को'रमय हार, बन तमिकुय खरीदार । 
छुय जुरस जीत म्योन, जानानुँह वन्दय क्रोन ।। 


दो'न चे'शमन जरय लाल, तथ मंज छुय चोनुय खाल । 
हयोत चे'शमव ओ'श त्रावोन, जानानुँह वन्दय क्रोन ।। 
वुछ दो'न चे'शमन मा गाश, तति सीरस वुछुमय फाश । 
भाग्यवाने वो'नुंनय नोन, जानानुँह वन्दय क्रोन ।। 


७९० ०९० ००० 
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३९ - कृष्णुँह नावस लगय पारी 


कृष्णुंह नावस लगय पाऽरी, वुछिव कुस कृष्णुँह मुराऽरी ।। 
छलस पाद अशिके जुलुँह सूती, सूहम ने 'जरु-कमलुँह सूँती । 
छलस पार्दुई लगस पारी, वुछिव कुस कृष्णुँह मुराऽरी ।। 
दिमस गो'ड अशिके ज॒लुँह सूँती, सूहम ने त्रु-कमलुँह सूती । 
दिमस गो'डुय लगस पारी, वुछिव कुस कृष्णुँह मुराऽरी ।। 
पूजायि लागस सतुँहकी पोश, सूहम सरुंहकुय सुय पम्पोश । 
करस पूजा लगस पाऽरी, बुछिव कुस कृष्णुह मुराऽरी ।। 













म्य झुतुँनम सतुँहकुय स्वभावुँई, वुछिव क्युथ कृष्णुंह सुन्द नार्वुई । 
कृष्णुह नावस लगस पाऽरी, वुछिव कुस कृष्णुंह मुराऽरी ।। 
सतुक अमूत सतुक बानय, चे'ने गऽयि पानुँह भाग्यवानय । 
च्यमस अमृत लगस पाऽरी, वुछिव कुस कृष्णुंह मुराऽरी ।। 
गोवे'नुँह नावुक ट्यो'कुय को'रनम, टेकिस मंज जची चूज जऽरनम । 
जरस चूने लगस पाऽरी, वुछिव कूस कृष्णुंह मुराऽरी ।। 
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कु - चंगुँह बीन मुर्ली 
चंगुंह बीन मुर्ली नादा बूजुम, राधा-स्वामी हय ।। 


दया कऽरनम दीनुँह दयालन, यथ दपान हातमि तय । 
आऽठन बऽनिथ कुनिय रूजुम, राधा-स्वामी हय ।। 


संतव साधव हिसाब बूजुम, फाऽजिलं बाकूई नय । 
गागुंरि मंजुई सागर पूजुम, राधा-स्वामी हय ।। 


जरेंह जह वुछमस जूरॅहकुय माया, छाया काऽसिथ भय । 
विजि विजि शशकल सूहम वुजुम, राधा-स्वामी हय ।। 


ब्वन कुन रूजिथ च्चन मंजु छोरुम, शे'न हुँज आऽसम प्रय । 
हो'न सूँत्य मौलिथ कुनुय सूजुम, राधा-स्वामी हय ।। 


आगमुँह दीशुक पय ये'लि बृजुम, नयि मंजु हू तय हय । 
तो'न्ट्रॅकि नारय बुजमुत बुजुम, राधा-स्वामी हय ।। 


जाताऽल्य्‌ पकनन फद्य ये'लि जाऽलिम, आकाऽश्य्‌ तुजुँमस खय । 
नऽहविथ जनि क्या वनुँहनुक नजुँम, राधा-स्वामी हय ।। 


हु छा हा छा मेहवर मा'ह छा, जा'ह बुँ जा'ह क्या छय । 
सय गव नजुँम इस्मि अजम, राधा-स्वामी हय ।। 


इस्मि अजुमस कन छस 


ति दाऽरिथ, फ्याऽरिथ च्योमय मय । 
सेति क्या रो'दुम तो'त 


क्था सूजुम, राधा-स्वामी हय ।। 


क छै आमुत यी भाग्यवानस, अबक छानस सय । 
य बु पूर्जुस सुय म्य पूजुम, राधा-स्वामी हय ।। 
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४९ - दिलब्रॅह दिलारामुँह 





दिलबरॅह दिलारामुँह चुँये मनि निगारो ।। 


प्रणाम ग्वडुँनिकि थानुँह, बो'जुँ हुँदै ध्यानुह निगारो । 
प्याला खूजुँस च्यनि अन्दर मनि निगारो ।। 










द्वो'न अछि पोशन मालुँह, च्यय दुम्बालुँह निगारो । 
रठ नालुँह पन मा छे'नि अन्दर मनि निगारो ।। 


आम्यन पनन पोश ताऽरिम, तोशि निगारो । 
च्यय निशि लऽग्य्‌ चमकुनि अन्दर मनि निगारो ।। 


यिछ तारँकन मंजु जूनि शूबान, चूनि निगारो । 
नक्काश नकशुँह खनि अन्दर मनि निगारो ।। 


सिरियन होवुम तीज छु क्या'ह, चीज निगारो । 
ठंड ये'लि प्रचंड बनि अन्दर मनि निगारो ।। 


शिवस करिम बोसुँह, वलस तोसुँह निगारो । 
बस गोम बसम तति अन्दर मनि निगारो ।। 





हा'ह रूद हूचे जायि जोनुम नें पायि निगारो । 
छाऽनिथ पथ क्या छे'नि, अन्दर मनि निगारो ।। 










ग्वरन दो'पुम दाय हमसनि त्रायि निगारो । 
थि ओस ती रूद बनि अन्दर मनि निगारो ।। 


गोवे'न्दुँ नावस लोल बो'रुम शोलुँह निगारो । 
कुकिलि ओ'नुम वनि अन्दर मनि निगारो ।। 


केॅंचच छोंडुय दूरि चन्दुन दूरि निगारो । 
तनि अन्दर मनि निगारो ।। जे 












| अम । बरुँह नीरिथ न्यासुँह थ$विथ दास निगारो । 
केह सास मऽलिथ छे'न्य्‌ अन्दर मनि निगारो ।। 


हर मन्दुँ। सूहम दानि प्रेम चानि निगारो । 
भाग्यवान ती रूज चे'नि अन्दर मनि निगारो }। 
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- नो'वुय बुलबुल नो'वुय गुलजार 


नो'वुय बुलबुल नो'वुय गुलजार, नो'वुय बहार वुछमय 
रम सूहम को'रुम छो'पुंह दम, छो'पि गुफ्तार वुछमय 


नो'वुय तथ जीरुंह बमुँसुई तार, वजन मजुँहदार वुछमय 
नो'वुय छुस साज नो'वुय आवाज, दो'गुँज तथ चार वुछमय 


म्य 
म्य 
म्य 


म्य 


नो'वुय घुस च्यथ नो'वुय अमृत, बे शुमार वुछमय म्य 
न$विय सतजून छि दाऽरिथ कन, उमेदवार वुछमय म्य 
नऽविय बरतन नो'वुय छुख अन्न, करुन आहार वुछमय म्य 
` नो'वुय सोदा तुं सोदागार, नो'वुय बापार वुछमय म्य 


नऽविय छो'ख आऽस्य गाउ्मुँय इजहार, नो'वुय बुलगार वुछमय 


म्य 


नो'वुय परहेज तुँ परहेजगार, नो'वुय अनवार वुछमय म्य 


नो'वुय छुय शा'ह नो'वुय गव गा'ह, नो'वुय दरबार वुछुमय 


म्य 


न$विय सीवक छि सोवाकार नो'वुय समसार वुछमय म्य 
वनन भाग्यवान लोलुंच जान शमशेरि दार वुछमय म्य 


येमिस बनि जान सु छुय भाग्यवान 


|| 
वुछमय म्य 
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ह वलुँह जलवुँह म्य हाव। 
म्य मो तम्बुंहलाव मत्यो ।। 
बुँ वऽछुसय पऽतिमे प्यारे, प्राय दऽछिनि दारे। 
चुँ कीश मुचुँराव मत्यो ।। 


म्य छम नें चाऽनी जीर, म्य हावुम पनुनुय पीर! 
दूरयर मुँ पाव मत्यो ।। 

बुँ वुडन रो-ब-रो सुय, चल्यम अदुँह साइ दुँई। 
म्य सोरुय भाव मत्यो ।। 


म्य होवुथ क्या'ह यि ख्याबुँई, गऽयस ना बेताबुँई। 
सु आबुँई च्याव मत्यो ।। 

बुँ वुछुँहञथ सुबुँह दमय, चुल्यम अदुँह सोर गमय। 
ओ'मुँई बोलुँनाव मत्यो ।। 

चुँ रूदुख दूरि-दूरुई, म्य सूँत्य कर वादुँह पूरुँई। 

म्य मो मंदुँछाव मत्यो ।। 

बुँ दशिनॅई म्वखतुँह वूरय, कराऽहयो गूरुँह गूरय। 
चुँ दूर अडलुँहराव मत्यो ।। 


म्य दो'पुमय वथ म्य हाव, स्वस्य अदुँह चोनुय नाव। 
रोजि नो ग्राव मत्यो ।। 
फेरुंहाऽ चोपोरुय, अनुँह कति त्यूत जोरुय। 
छअ ख्वरन-खाव मत्यो ।। 


पकुँहा5 ननुँहवोरुय, बारि छुम गो'ब बोरुय। 
सु घाठ वातुनाव मत्यो ।। 


अमिय छोरुम म्य गोवे'न्द, सु वातुँहनावि सोर्‍य अंद। 
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न 'रुय तऽम्य गम नाशस, छारान भाग्यवान छस। 
चूँ अमृत त्राव मत्यो ।। 
गछूयस पानुँह भाग्यवानुँई, अन्यस र्यूय्‌ पर्नुनि पानय। 
बो'रुय क्या चाव मत्यो ।। 
म्य मो कर यूत चेरुँई, बुछय नो बो'ठ तू बेरुय। 
म्य बर मुर्चुराव मत्यो ।। 
म्य आमुत लोलुँह तीरुँई, तमिय छस मजबूरुई। 
सिरन कन थाव मत्यो ।। 
म्य गोमुत छुम होलुय, वुछन गोवे'न्द कोलुय। 
म्य मो मऽशराव मत्यो ।। 
ओ'मुँई रो'टमय म्य लये, अदुँह टोठ्योम दये। 
हिये फ्वलुनाव मत्यो ।। 
म्य वन कुस गव लोलुँय, मऽठिम ्शुय्‌ माऽज्य मोलुय। 
चुँ लोल बाऽगुराव मत्यो ।। 
बु वनुहा बे'यि बे'ये, बु हावुँहा म्वयि म्वये। 
शे'ये वो'ज थाव मत्यो ।। 
म्य डो'लुमुत ओस मनुंई, रनुँह किथुंह शूच अनुई। 
हे'यिय किथुँ छाव मत्यो ।। 
गऽयस शुद्ध हन हनुई, ख्यतम वो'ज बूजनुई। 
चुल्यम आमुंताव मत्यो ।। 
बु ख्यावथ खीरुंह खंडुई, चुं हावुम अखंडुंई। 
ठंडा पिलाव मत्यो । 
फऽटिथ आऽसुस बु मोहस, सु रूदुम प्यठ कोहस। 
दो'हा रव त्राव मत्यो ।। 
गोवे 'नदुई, खुल्यम अदुँह नादुँहब्यन्दुँई। 
1111511911 Lal Kaul Jammu साबु नाव. त्र । | 
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करुम मन प्राण बंदुँई, म्य हावुम शो'कलुँह-चंदुई। 
अंदुई वांतुनाव मत्यो ।। 
वन्योव म्य ल्वकुँहचारस, छु युन वो'ज नव-बहारस। 
छि गुलुँनुँई क्राव मत्यो ।। 
च्य थो'वथम नऽम्य तऽली, यो'तताम प्योम मो'ल्य्‌ मो'ली। 
च्य छोंड्थ भाव मत्यो ।। 


म्य छोंड्य जरगरुँई, सु हाव्यम जुरुँह जुरुँय। 
अन्याय अऽन्जुराव मत्यो ।। 
गऽयस हा भाग्यवानय, म्य वुछिमय दानुँह दानय। 
लऽजिम बो'ठ नाव मत्यो ।। 
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४४ - वलय ग्छुँवय सतग्वरुँ द्वार वे'सिये 


वलय गुछुँवय सतग्वरुँ द्वार वे'सिये, 
सतग्वरॅ द्वार क्या छु शूभिदार वे'सिये ।। 


आम क्राऽसिदा पुर खुमार वे'सिये, 
दो'प म्य तस कुन दो'ह ताइुह प्रार वे'सिये । 
वलय वर्नेयय तरु द अनहार वे'सिये, सतग्वरुँ द्वार क्या छु ... 


छुस त्रिशूला'ह त्रिखमदार वे'सिये, 
बे'यि डाबरा'ह क्या'ह डोलदार वे'सिये । 
सुँह मुँसला'ह सूहमकार वे'सिये, सतग्वरु द्वार क्या छु ... 


पाद वुछिमस शमशेरि धार वे'सिये, 
जुंगुँह वुछिमस संगि मर मर वे'सिये । 
नरि वूछिमस थरि गुलजार वे'सिये, सतम्वरें द्वार क्या छु ... च्छ 
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अथुह वुछिमस सत फम्वार वे'सिये, 
नम वुछिमस गुलि अनार वे'सिये । 
सीनुँह वुछुमस बीन बाजिवार वे'सिये, सतग्वरुँ द्वार क्या छु .... 


योनि वुछुमस दोलुँह शा'हमार वे'सिये, 
हो'ट वुछुमस गटि गवहार वे'सिये । 
म्वख वुछुमस म्वख्तयहार वे'सिये, सतग्व, द्वार क्या छु ... 


बुठ वुछिमस वो 'जुँल्य्‌ नार वे'सिये, 

दंद वुछिमस कन्दुँह गुफ्तार वे'सिये । 

ज्यव वुछिमस दे'विकुलमार वे'सिये, सतग्वरु द्वार क्या छु ... 
नस वुछिमस बस्त दमदार वे'सिये, 

बुमुँह वूछिमस रुमुंह कजिदार वे'सिये । 

चे'एमुँह वुछिमस पुर खुमार वे'सिये, सतग्वरुँ द्वार क्या छु .. 


कन वुछिमस गुलि गोशवार वे'सिये, 
डे'कुँह वूछुमस टिकुँह खावार वे'सिये । 
कलुँह वुछुमस कुल सम्सार वे'सिये, सतग्वरँ द्वार क्या छु «“ 


बन्द तथ मंज चनन्द्रमुँह तार वे'सिये, 
जटुँहनुँ मंजू जटाधार वे 'सिये । 
नाव तञ्म्यसुद कालुँह समहार वे'सिये, सतग्वरें द्वार क्या छु “ 


तऽमिय दो'पुम म्य रजि पान खार वे'सिये, 
सह सूँत्य लगि मूहस नार वेसिये । 
अइह हावय गुलि बहार वे'सिये, सतग्वरँ द्वार क्या छँ “ 


ख़ द दीपुँ आकार वे'सिये, 
सुग रनम म्य ग्न यार वे'सिये । 
कालुह भयुँसुई कऽरनम म्य लार वे'सिये, सतग्वरँ द्वार क्या छ“ 
वा र स्वहो'य असरार वे'सिये, 

"गू शाहस चु खार वे'सिये । 
सिम सतग्वरुँ द्वार क्या छु 
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४५ - दिलुँह गोश दारुम 


दिलुँह गोश दाएुम विलुँह बोज म्याऽनी 
शिलुँह पदमा5नी दीदार हाव ।। 


नाव क$म्य्‌ को 'रुये नूर बेगा$मी 
नूरॅकि नूरॅह सूँत्य दूर अउलुँहराव । 
नारान नावूँचि चूनि अराऽनी, शिलुँह पदमाञ्नी ... 


र्स्वगुँचि आयय हूरॅह वनवाऽनी 
दूरन चान्यन ओ'मुँकुय नाव । 
सूहम कलमुँह सूँत्य आव लेखाऽनी, शिलुँह पदमाऽनी ... 


शिवशङ्करँनिय छखय राजिरे'नी 
माऽलिस चाऽनिस हीमाल नाव । 
स्वरगुँचि हूरॅह छय गूह कराऽनी, शिलुँह पदमाऽनी ... 


जामुँह कम्य रंऽगिये रंगुर्य जुन्दुँबाञ्नी 
अमृत रंगुनुई ह्यो'तमुत छाव । 
स्वरगुँक्यन जामन वाव कराऽनी, शिलुँह पदमाऽनी ... 


गऊहनुँह कऽम्य गर्यये गा'ह त्रावाऽनी 
गऽहनस चाऽनिस पासुक भाव । 
गोवे 'न्दुँहगू सूत्य आव गराऽनी, शिलुँह पदमाऽनी ... 


स्वरमुँह कऽम्य लोगुँयय स्वरमुँह जुुबाऽनी 
सूहम मौलि सूँत्य बरनय आव । 
चे'शमुँह मखमूरस मूरॅह दिवाऽनी, शिलुँह पदमाऽनी ... 


नम चाऽन्य्‌ रऽगिमुँत्य पा्ुँह नाराऽनी 
त्रे. ताप म्याऽनी शिहलिथ आव । 
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दूवनुँवय दुनिया'ह द्राव मंदाऽनी 
ख्वरन लाऽजिन ओ 'मुँचिय खाव। 
नावि हुंद नम आव बो'ठ खाराऽनी, शिलुँह पदमाऽनी ... 


खूर हय रो'टुनय अर्थुँह पनाऽनी 
्रेमुँकि पानि सूँत्य बरुनय आव । 
गूरंह गूरुंह को'रनस ग्वरॅनॅई म्याऽनी, शिलुँह पदमाऽनी ... 


शशकलि प्यालस छु अथुँह दाराऽनी 
शे'यि शे'यि लायान शिवस नाद । 
शिव-शक्तो वुछ ग्वरुँनुँई म्याऽनी, शिलुँह पदमाऽनी ... 


शिव स्वरूपस दूरि वुछाऽनी 
वाह वा'ह ओ'मुँह सूँत्य छुस करान वाव । 
सूहम दानि सूँत्य द्वध मन्दाऽनी, शिलुँह पदमाऽनी ... 


द्र्धुह मंजुँह खारान लाल दुरदाऽनी 
मुश्ताक तथ छुय जुरगर नाव । 
मिहनुँह कनि शूबान मारि पेचाऽनी, शिलुँह पदमाऽनी ... 


जरह सूँत्य शूबान सर छुम चोनुई 
हरुनुई कोई जुंदुँबोनुय नाव । 
पारवऽतीयि पूर कर्ष्य पूरण म्याऽर्न,, शिलुँह पदमाऽनी ..- 
वाएंह वहुँह शिवस छअ पानुँह मंगाऽनी 
र प्याला फिर्यूज्यस माला माल । 
खाल बे'यि च्यन सूत्य-बाऽज्य्‌ म्याञ्नी, शिलुंह पदमाऽनी -' 
स्वखुह म्वखुंह रूजिथ बुछि म्वख चोनुय 
ळा म्वखुंह शूभि दर्शुनुई हाव । 
ऽशिमचि नम आऽश शिलुँह दुद 
Ce Lal Kaul Jammu Collection. ह “यी शिलुह पदमाऽनी 
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नस चाऽज दुरदानुँह चे'एमुँह खोबानी 
उुमुँह रुमुँह बुमुँह चानि छम करान वाव । 
तीरि मिजृगान चाऽज नुह लेखाऽनी, शिलुँह पदमाऽनी ... 


ड्‌यकुँ चोन फ्वलुँबुन टिकुँह नूराऽनी 
गोवे'न्दुह नावु सूँत्य गरॅनय आव । 
तथ मंजु जुरुँची चूनि जराऽनी, शिलुँह पदमाऽनी ... 





यिम कन दारन यिमन असरारन 
बे-गोश मानि क्या चारन तथ । 
यिम गऽयि बे-गोश तिम गऽयि अऽनी, शिलुँह पदमाऽनी ... 


लोलुँक्य्‌ असरार ये'लि कांऽसि सऽनिय 
सुय अद्रुह बनिय सू हम सू । 
तसुन्दुय फसलाह बञनिथ बनिय, शिलुँह पदमाऽनी ... 


यस ग्वरुँ दया तऽम्यसुँई ननिय 
-फसलस भयि क्या करनय तस । 
तस कति रयि छठ फसलस अनिय, शिलुँह पदमाऽनी ... 


लावि लावि लोनी घरुँह सू अनी 
मुनिथ रनी घरुँहसुँई मन्जु । 
सुय दियि नो'व सस प्रेयम घनिय, शिलुँह पदमाऽनी ... 


बोज भा प्रवानी हरुंह हरुँह करिय 
जुरगर करिय ग्वरुँ सुँदि सूँत्य । 
गम गऽल्य्‌ साऽरिय तु गुल फो'ल्य्‌ म्याऽनी, शिलुँह पदमाऽनी ... 
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१. - दिलुँह मंजुंह काञसनम 


दिलुँह मंजुँह काउसनम कुलुँहची खाऽरी 
क्वछि क्यथ कृष्णेंह मुराऽरी छुम ।। 


ग्वङुँहन्यथ दोरुम अउम्यूसुँ८ ध्यानुँय 
पानुँह भगवानय म्य टोठ्योम । 
कृष्णुँह सुँद्च नावन सारी ताऽरी, क्वछि क्यथ कृष्णुँह ... 


कुकिलि म्य लोयुम गोवे 'न्दुँ आलव 
शिव आव तिमुँबुई नालव सूत्यू । 
शिवन अमृत जूल को'र जाऽरी, क्वछि क्यथ कृष्णुँह ... 


हे गवरी बे'जि हुन्द छुम प्रसादुँई 
तऽम्य्‌ बूज सूहम नादुँई म्योन । 
शिवस रूजुँई अथुँह दाऽर्य्‌ दाऽरी, क्वछि क्यथ कृष्णुँह ... 


शिवन वो'नुस ओरँह सम्वादुँई 
_ अउम्य पूज्य्‌ पम्पोशि पादुँई साइज । 
चानस सूत्य अ5म्य काउत्याह ताऽरी, क्वछि क्यथ कृष्णुँह ... 


सानि बापत त्रोवुन कांह बारय 
मति मंज लोलुँह सेतारय छुस । 
सह ताइँह छस तथ चाऽर्य्‌ चाऽरी, क्वछि क्यथ कृष्णुँह ... 


मेक साऽरिन लोलुँह पोश बाऽरी 
तमिकिन्यू तारख न्यू अ$म्यसुंद्य बाञरी छिम । 


अअम्यसुंद्य साऽरी, क्वछि क्यथ कृष्णुँह -- 
बरी को'रनस जाह पारय 
बे उुबारय वाह 
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ललि हुँदय्‌ पाऽठ्य्‌ अमि हयचुँह दिनि डालय 
अथुनुई अमृत प्यालय छिस । 
ताव्या तोन्दूरॅह किनुँह बुखाऽरी, क्वछि क्यथ कृष्णुँह ... 


शिवन वो'नुय पर्नुनि राजिरे'जे 
यिति ललुँमचि हुँज्‌ बे'जे आऽस । 
अख तावि तोन्द्रेंह बे'यि बुखाऽरी, क्वछि क्यथ कृष्णुँह ... 


अमि किन्य्‌ म्यूलुस ग्वरुँ प्रसादुँई 
बूजुस लोलुक नादुँई तऽम्य । 
रुमुँह रुमुँह वुछनस लोलुँको बाऽरी, क्वछि क्यथ कृष्णुँह ... 


वाउुँह वारंह वनिय लोलुँह अफुँसानय 
बनिय तमिकुय दुकानय अख । 
लोल म्वलँनावन लोलुँह बापाऽरी, क्वछि क्यथ कृष्णुँह ... 


अमिकिन्य्‌ जोनुनय ने ग्वरुँनुँई चारय 
लोलुक बारॅई छु गो'ब आसान । 
खाल कांऽसि बारि छि लोलुँक्य्‌ बाऽरी, क्वछि क्यथ कृष्णुँह ... 


लोलुँह सूँत्य म्यूलुस सतग्वरें ध्यानुई 
नो'न जानानय पानु डयूंठुम । 

लोलुँह दृध चोवुम लोलुँह फ्यार्य प्याऽरी, कवछि क्यथ कृष्णुँह ... 
लोलुँह सॅत्य आऽसिस लोलुँह अऽश्य्‌ टाऽरी 
अऽम्य बो'दुँह ब्राऽरी छऽलिनस तिम । 

सूहम स्वरमुँह बर्ञ्यूतस टाऽरी, क्वछि क्यथ कृष्णुँह ... 
गंङ्गायि गंङ्गाजूल को'र जाऽरी, 
शिव तुँ शक्ती सायस छिम । 

लोलुँह सूँत्य आयस ग्वडुँह अनवाऽरी, क्वछि क्यथ कृष्णुँह ... 
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हे नावुक फल गव जाऽरी, 
भाग्यवान दपान लोनुन छुम । 
गुलि दस्तव सत्य गंऽडिनस बाऽरी, क्वछि क्यथ कृष्णुँह ... 


लोलुँह खल बो'रमय लोलुँकि फलय, 
नखुनुई ज्रॅह दुशालय छुम । 
नारान नावुँच छस किनाऽरी, क्वछि क्यथ कृष्णुँह ... 
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४७ - छुम पोशिनूलुँज जामुँह 
छुम पोशिनूलुँ जामुँह गऽडिथ, कामुँह दीवुँई म्योन ।। 


छम साज मुर्ली चंगुँह वायान, रंग वुछुमस शोम । 
छुम नालुँह रो'टमुत हरुंह प्याला, ओम छा किनुँह जोम ।। 
हर तुछूमस ओम जामुत, प्यालुँह वुछुमस ओम । 
प्यालुँह पो'यमस लोलुँह नारय, अदुँह सपदुम मोम ।। 
शेरि वुछुमस मोरुह छाया, ओ 'मकारय नोम । 
चरि वुडुमस दुरँह ग्राया, हुरि दिल हाथ गोम ।। 
पूरि कनि छू खो'त पूरंह नूरई, दूरि गा'ह ये'लि प्योम । 
तार वारय, दामुँह प्याला च्योम ॥ 
सु) दय दाऊ पॉम्पुर, अछि दारे प्योम । 
[छ कुठि छा गहुह कुठि छा, वटुँह छा डुलोम ।। 
क १ परदुह छाये, दरदुह बागस गोम । 

स लञ्जिमुह गाये, दुखाला ओम ।। 
दरदुह पोशन 


करडेह ओ'नमुत, मरदनुँई हं 
द तात रो 'टनय 2 मरदनुई हज काम | 
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| - ट्राम तमना'ह अनुँहऽन सालय 


द्राम तमना'ह अनुँहऽन सालय, अख गोपी तुँ बे'यि गोपालय ।। 


साल करुंहाऽ ग्वडुँह सतम्वरुसुई, सतग्वरॅसुई चराच्रुसुई । 
लोलुँह पोशन करुंहऽस मालय, अख गोपी तु बे'यि गोपालय ।। 


शूच बूजून तस क्युत रनी, अख राधा बे'यि रक्षमनी । 
भाग्यवाने को 'रयो सालय, अख गोपी तुँ बे'यि गोपालय ।। 


साल करेंहा$ जाऽन्य्‌ जानानस, नालुँह रटुँहञ्न बुँ सॅत्य पानस । 
जानानय तुँ बे'यि श्यामुलालय, अख गोपी तु बे'यि गोपालय ।। 


खीरुंह खंडय बरुँसय प्यालय, चे'यि प्याला'ह माला मालय । 
डालानस प्यठ दियि डालय, अख गोपी तु बे'यि गोपालय ।। 


« जसुधा द्राय तस छारुँने, अख कृष्णस तुँ बे'यि रक्षमने । 
सु छु फेरान जमुनायि नालय, अख गोपी तु बे'यि गोपालय ।। 


रो'जि छो'जि छो'जि चोन गोम कनुंसुई, सु छु फेरन बिन्द्राबनुसुई । 
गोपियन सूँत्य मारन छालय, अख गोपी तु बे'यि गोपालय ।। 


वारॅह बूजुम मुरली नादुँई, गऽयस शाई बोजुँह सम्वादुई । 
लोलुँह लायान भाग्यवान नालय, अख गोपी तु बे'यि गोपालय ।। 





वर दुतुँधम शुभुह दर्शुनुय, दर्शुन अमृत वर्शुनुय । 
प्रेयमुँह प्याला रो'टुमय नालय, अख गोपी तुँ बे'यि गोपालय ।। 


जाय कऽरमस मंजूबाग मने, तनुँह छोंडुम सनि वो'गुँने । 
छुम तमना'ह अनुँहऽन सालय, अख गोपी तुँ बे'यि गोपालय ॥। 
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॥ - बुँ मालुँह पोशन करुँह च्यय 


` बु मालुँह पोशन कह च्यय किचुँह पुने दसतय ॥ 
चु प्यठ गोशन ब्यह सतग्वरुंह अस्तय अस्तय । 
गछिनय गोशन गोश म्याऽनी गाऽएँत्य्‌ खस्तय ॥। 
छुख मा रोशन . प्यालुह सत्य च्यतुँह सो'धुर मस्तय । 
अऽलुराव दूरई गुराह करय अस्तय अस्तय ।। 
गोश गऽयि खस्तय अमि सूँत्य प्रान गोम बस्तय । 
ने*त्रव सूँत्य वुछ शुक्य्‌ मुच्राव अस्तय अस्तय ।। 
मंजु दऽरियावस यीरुंह कऽम्य बुँ छुँनिमुँच छस तय । 
दम दिथ खारुम गम कासुम अस्तय अस्तय ।। 
मंजु दऽरियावस वुछ ज्रुनुई अस्तय अस्तय । 
पानय वुछिनस पान गोमुत सोरुय खास्तय ।। 
को 'रुन ह्‌, हू दम द्युतून छाँडन बस्तय । 
स्य-मंज नारस वुछून कुन्दन अस्तय अस्तय । | 
सो 'म्बरिथ दानय बन्द कऽरिम पनुने दस्तय । 
पानुंह जुरगरुनुई गटि लाला'ह बनोवुनस्तय ।। 
खालि बे खाल लाल हो वुन अस्तय अस्तय । 
खुर्य्‌ आव कासान शुर्यू ति गाऽमुँत्य्‌ तऽथ्य मंज बस्तय || 
कनुई धानुह गोमुत सोरुय खास्तय । 

ह पदमाने पानुंह दो'पुन ब्वनकून वस्तय !! 
शिव पन 0 हु 

हि तु शक्ती जरुहसुई मंज सा$रुंड छस तय ' 
नप ध्यानुई भाग्यवानुई प्रारान छस तय |! 
चूतनम ॥ 

म प्रानुई युस गोमूत ओसुम खास्तय । 
ह पोशन करें च्य किह अस्तय अस्तय ।! 
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हरुँहनुँई द्युतनम हरुँकुय प्यालय, गरि गरि रो'टमय नालय म्य ।। 












५० - हरॅहनॅई द्युतनम हरुँकुय प्यालय 


मस्तानुँह सुन्द च्योम मसकृय प्यालय, वुछमय माउसूम खयालय म्य । 
| वला दुशालय किनुँह च्यमुँह प्यालय, गरि गरि रो'टमय नालय म्य ।। 


शशकलि को'रनय शीव मो'तवालय, वुछँमस मस्तानुँह चालय म्य ।. 
मस खाऽस्य वुछमस मालामालय, गरि गरि रो'टमय नालय म्य ।। 


ग्व्रॅसॅई गरि गरि करुहाऽ सालय, घरुंह मंजुँह वुछुँमस चालय म्य । 
ब्य क्य थऽविमस प्रेयमुँक्य प्यालय, गरि गरि रो'टमय नालय म्य ।। 


बालुँह-बावुँह फ्थूरुम बालय बालय, वुछॅमय शुर्य खयालय म्य । 
यियिना वलुँहऽस हियि दुशालय, गरि गरि रो'टमय नालय म्य ।। 















कृष्णन को'एुम ग्वडुँन्यय सालय, गरि गरि रठखा नालय म्य । 
यिया घरुँह किनुंह जमुनायि नालय, गरि गरि रो'टमय नालय म्य ।। 


शीवस तुँ शक्ती वो'थ खयालय, तिमुँबई को'रहऽय सालय म्य । 
शिव मा खाऱ्यम प्यठ पाचालय, गरि गरि रो'टमय नालय म्य ।। 


ग्वर म्योन रूदुस पानुँह दुम्बालय, तमिकिञ द्युतनय लालय म्य । 
कुनिसुई लालस क्या'ह करुँह मालय, गरि गरि रो'टमय नालय म्य ।। 


कुनुय लालय छु खालि ने खालय, मनि मंजु को'रमस सालय म्य । 
हुहुँकुय लालय सुह सम्बालब, गरि गरि रो'टमय नालय म्य ।। 


शेरस वऽन्यूज्या बेरि हुन्द शालय, खेरस ताऽरमय छालय म्य । 
येरस वून्यज्या तोसुँह दुशालय, गरि गरि रो'टमय नालय म्य ।। 


मोजि मंजू रोटमस रोजि हुद खालय, छोजि सूँय दिर्चेम डालय म्य । 


ह सूत्य कऽरिमूस्‌ , रो'हिसुँई मालय, गरि गरि रो'टमय नालय म्य SS 
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रा. दो'पॅमय कीश सम्बालय, निशि रूदुम कलुँहवालय म्य | 


ग्वरसुई सूत्य च्योम हरुंहकुय प्यालय, गरि गरि रो'टमय नालय म्य ॥ 


शीवस दो'पुँमय शशकलिवालय, गरि गरि मन म्वतुँवालय म्य । 
या लाग तनि तन नतुँह पान जालय, गरि गरि रो'टमय नालय म्य ॥ 


गोवे'न्द नावुँक्य कुकिलि दित्य नालय, गोवे'न्द नाऽली नालय म्य । 
भाग्यवान हाथ खसि प्यठ पँचालय, गरि गरि रो'टमय नालय म्य ॥ 


रोवुमुत लाल आव बे'यि बरहालय, रो'टमय नाऽली नालय म्य । 
नार्लुह रटि लालस काँह कां'ह खालय, गरि गरि रो'टमय नालय म्य ॥ 


स्वदामुँज हिश कऽरमस चालय, तमि किञ न्यूमस मालय म्य । 
दशिनुई वुछिमस दशिलूकुहपालय, गरि गरि रो'टमय नालय म्य ॥ 


सरुंसुई वुछिमस ज्रॅची चालय, हर छुय नाऽली नालय म्य । 
घ्रुँह मंजुँह द्युतुनम हरुंहकुय प्यालय, गरि गरि रो'टमय नालय म्य ॥ 


भाग्यवानि छोंडुय प्रभातकालय, शक्तिनाथ रो'टमय नालय म्य । 
कृष्ण तुं कोशव गूँगरवालय, गरि गरि रो'टमय नालय म्य ॥! 
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कस वर्नुह वे'सिये अंऽदरिम दोदुँई, बंगाञ्ल्यू जोदूगर हय आम ।। 






















५१ - कस वर्नेह वे'सिये 


आकाशि आव किनुँह पाताल्य्‌ वो'थुय, मन मथरायि छुम तः्म्यूसुऱ्द कयाम । 
लोलुँह थञ्ज्यू वो्युनम वाऽरागुँह द्रोतुय, बंगाऽल्य्‌ जोदुगर हय आम ।। 


असवुनि म्वखुँह छुम खुममाउुँह हो'तुय, तुमारुँह वुछुमस जुलफन खाम । 
बुँ माएँह क$रनस लारस तो'तुय, बंगाञ्ल्यू जोदूगर हय आम ।।- 


लोलुँह मीलि यञ्नद्रस कलमाह तो'तुय, तमि सूँय कोरनस नामो पेगाम । 
आराम न्यूनम सो'तुय सो'तुय, बंगाऽल्य्‌ जोदूगर हय आम ।। 


बालुँह बावस ओस सालुँह आमुतुय, नालुँहमति रऽटनस दित्यनम जाम । 
दिमुँसा दाम किर्नुह च्यमुह लो'त लो'तुय, बंगाऽल्य्‌ जोदूगर हय आम ।। 


देलुँह वुछनन कोर दिल म्येन मोतुय, लेछँ सूँय प्रेंढुनम नु कवल तु क्राम । 
बंगाऽल्य बोलि तऽम्य म्य आलव द्युतुय, बंगाऽल्य्‌ जोदूगर हय आम ।। 


राधायि सूँत्य ओस गोमुत मो'तुय, वादा को'रनम मूलुंह कलाम । 
संग छुस दिल तय रंग छुस छो'तुय, बंगाऽल्यू जोदूगर हय आम ॥। 


गर्दे कुठि छु्नेहनम दरवाजुँह वो'थुय, परवाज तऽम्यसुन्द वुछुम अनाम । 
युस तोर वौतुय सुय बन्योव मो'तुय, बंगाऽल्य्‌ जोदूगर हय आम ।। 


अरॅशिचि कुरसी प्यठ युस खो'तुय, फरशस प्यठ युस शाहे-बहराम । 
वर्शस तिय यी अरॅशस खो'तुय, बंगाऽल्य्‌ जोदूगर हय आम ।। 


पूजा पान किनुँह पूजा बुतुँय, नय तोर कऽलिमय नय राम राम । 
मन वनुँहनन को'र मन्सूर मो'तुय, बंगाऽल्यू जोदूगर हय आम ।। 







ललुँद्यदि छोडुय तो'न्दुरा तो'तुय, भाग्यवानि छोर॒य गोवे'न्दुंह नाम । 
मजि मंज ललुँहवुन खो'जि लो'त लो'तुय, बंगाऽल्य्‌ जोदूगर हय आम 


| ।। 
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ही ग्वरुँ हर दिम दामुँह चुँई, परवानुँह बुँय परवानुँह बुँय ॥ 


सर खम म्य को'रमय पानुँहसुँई, वर मों'गमय जानानुँसुँइँ । 
तमिकिञ छसय मस्तानुँह बय, परवाुँह बय परवानुँह बुँय ॥ 


५२ - ही ग्वरे हर दिम 


लायय लोलुँक्य नाद बय, पूज्य सतग्बरे पाद बुँय । 
तमिकिय वनय अफसाजुँह बुँय, परवानुँह बुँय परवानुँह बुँय ॥ 


च्यय सूँत्य नेरय साऽलुहसुँई, अगम दीशस तेलुँहसुँई । 
साऽला करय शब्बानुँह बुँय, परवानुँह बुँय परवानुँह बुँय ॥ 


खसनस तुँ वसनस सुल को'रुम, परनस तुँ स्वरुँनस म्युल कोम । 
तमिकुय बनय दुकानुंह बुँय, परवानुँह बुँय परवानुँह बुंय ॥ 


कुँनुँहनस तुँ हारनुहसुँई तुल को'रुम, शेताुँहसुई अदुँह बुल को इम । 
जानानुँहसुँई हमशानुँह बुँय, परवानुँह बुँय परवानुंह बुँय ॥ 


ह्यो'र ये'लि खऽचूसय ब्वन वुछुम, मंजु हालि म्य कुंदन वुहुम ' 
गाऽलिथ बनय दुरदानुंह बुँय, परवानुँह बुँय परवानुँह बुँय ॥ 


अगम दौशुक संज म्यय, जानानुँह पानस मंज म्यय ' 
अचुँह क्या अन्दर बुतखानुँह बुँय, परजानुँह बुँय परवानुँह बुँय ॥ 


ग्वु वाकुहसुँई हू हू को'रुम, तथ कुन वुछिथ दो'ह दो'ह बोम | 
तमिकिज छसय ताबानुँह बुँय, परवानुँह बुँय परवानुँह बुँय ! 


क बुँय रवानुँह बुँय, बुत बुँय अन्दर बुतखानुँह बु! | 
| बुय मे'हमान बुँय, परवानुंह बुँय परवानुँह ब । 
सील र रो'य म्य, छुय सूरुँह परनुक खो'य स्प 
ठ प. र 
hushan Lal pepe nd +०१ परस्त्नानहन बुँय परवानुह बु 
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ह्न शरंहसुँई प्यठ मोर म्य, छुय मोरु खोरन तोर म्य । 
जानानुँहसुई चमकानुँह बुँय, परवानुँह बुँय परवानुँह बुँय ।। 


वुजुँहमलुँह बऽनिथ आकाशुंसुई, निर्मल बऽनिथ प्रकाशुँसुई । 
तस गाशुँसुई परवानुँह बय, परवानुँह बुँय परवानुँह बुँय ।। 


गोवे'न्दृह नावुक लोल म्य, गोवे'न्दुह कोलुय मोल म्य । 
तमिकिज छसय भाग्यवान बुँय, परवानुँह बुँय परवानुँह बुँय ।। 


७२० ०१० ९७ 
op ०८० ०८० 


७३ - रूदुम म्य दूरि दूरे 
रूदुम म्य दूरि दूरे, मन ह्यथ चो'लुम म्य चूरे ।। 


तस पत हे'चुँम म्य खाऽरी, सु यार करिना याऽरी । 
चंन्दॅनस करे'म म्य टूरे, मन ह्यथ चो'लुम म्य चूरे ।। 


मलस बु हनि हने, सु लालुँह यियिना वने । 
ख्यल मा जलस दुरे, मन हाथ चो'लुम म्य चूरे ।। 


रटिना म्य सूँत्य पानस, युथ रजु छअ पेचानस । 
गाश ये'लि गाशस नीरे, मन हाथ चो'लुम म्य चुरे ॥। 


थवि ना म्य सूँ.1 सूँतिय, तस पथ मतेयि कूतिय । 
युथ मोर पर्नुनिय तीरे, मन हाथ चो'लुम म्य चुरे ।। 


शब्बानुंह यियिना योऱुय, छु निशि छुनुंह दूरुई । 
पानस छु पानय चूरे, मन ह्यथ चो'लुम म्य चुरे ।। 


रातस रो'टुम नालय, फ्वजि याँ संगरमालय । 
सुबुँ फो'ल प्रकाश पूरे, मन हाथ चो'लुम म्य चुरे ।। 
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लोलन कऽर्यनम आऽली, म्य लोलुँह जामय नाऽली । 


लोलुक बमुन छु मूरे, मन हाथ चो'लुम म्य चुरे ॥ 


ग्वरॅनॅई क$रॅम म्य याऽरी, पादन लगस बु पारी । 
वरि यस तुं सु कवो यीरे, मन हाथ चो'लुम म्य चू ॥ 


वारुह वुछ अन्दर नारस, कुन्दन ज्या खारस । 
चन्दुन बन्या वीरे, मन हाथ चो'लुम म्य चूरे ॥ 


केचन छु भाक्ती-भावुई, केंच्व च्यव द5रियावुई । 
केचव सो'गुय क्रीरे, मन हाथ चो'लुम म्य चुरे ॥ 
शौवन चाऽवुस बंगय, सत-सु,मुहरनक रंगय । 


रिन्दुँह 


रिन्दृंह को'र गिन्दुना शूरे, मन हाथ चोलुम म्य चुरे ॥ 


लोल बरुँह गोवे'न्दुह नावस, टोठान भक्ती भावस | 
ह्यो'त भाग्यवानव मूरे, मन हाथ चो'लुम म्य चूरे ॥ 





at at at 
०० ०४२ ००% : 


प्रेम म्या वस्तु है? 

यह बडे ये भी बडा 
और छोटे से भी छोटा है। 
और फिर साथ ही न यह छोटा हे और न बडा हैं 
किसी ने भी इस की असलियत का पतह नही पाया हैं 
एक प्रेमी कुते को साथ रहता हुआ आदमी अपने आए १ 

अकेला महसूस नहीं करता 

परन्तु प्रेम से खाली हज़ारों आदमियों को साथ बैग है” 
भी वह अकेला हो, 


[| 
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दिवान छस कन गछ्यम ना छव॒ज, गलान छस यार डेंशन व्वज ।। 





७४ - दिवान छस कन 


वुडान गछुँह आलमे बाला, न छुय दौदन न खयाला । 
न छुय पाफुँई न आसिय प्वज, गलान छस यार डेंशन व्वज ।। 


बुछान गछ प्यालुँहचिय मस्ती, च्यवान गछ त्राव हमहऽस्ती । 
म्वजन अन्दर करुस अदुँह म्वज, गलान छस यार डेंशन व्वञ ।। 


बुछान गछ रोशनी प्यालुँच, मअ कर तीजी चुँ दुम्बालुँच । 
ववन फलि फलि करन अदुंह गो'ज, गलान छस यार डेंशन व्वज ।। 


बनन लोलस संगि फारस; नअ मंजु हाले नअ मंजु नारस । 
नअ छुय फारस नअ छय अदुँह कञ्ज, गलान छस यार डेंशन व्वञ ।। 


अन्दर छुय लोल मतवालन, नअ छिय त्रावन नअ छिय चालन । 
नअ छिय तिम पुरुह नअ छिय तिम छो'ज, गलान छस यार डेंशन व्वज ।। 


बुछन गछ॒ लोलुँह दीदन मंजु, करन छुय मूल खिचुनुक संजु । 
कऽडिथ मूलय दिवान छुय वऽञ, गलान छस यार डेंशन व्वज ।। 


बनन छुय लोलुँहसुँई मदहम, बनन छुय लोलुसुई सूहम । 
बऽनिथ जामुँह बनन ऽध्य तऽज, गलान छस यार डेशन व्वज ।। 


करुस लोलस दो'गु॥ शालय, वलुस पानस रटुन नालय । 
दियिय डालय करिय छवञ छवज, गलान छस यार डेंशन व्वञ ।। 


यि लोलुँच डाऽल्य्‌ गछि हे'जी, गछिय मन प्राण च्यथ कुनिय । 
यि बो'ज हुँदि प्यालुँह सूँत्य गछि चे'ज, गलान छस यार डेंशन व्वज ।। 







बुछान गछ लोलुँचे चालय, अजब डाऽल्या रटुन नालय । 
द्‌", गछि त्रावुँज न८्प्मछि'ण्शदुँह/ चेऐअमलाग् छस्‌ यार »डेंदन:०ब्वज 2 | 5 
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न 
नअ बुँय बुदुँई नअ नाबूदुई, नअ छुम सोदा नअ छुम सूरय 
नअ छिम दस्तय नअ वनुँहनम रो'ज, गलान छस यार डेंशन व्वज | 





















कऽरिथ पाऽराव्र छस पानस, नअ दोरानस नअ ठिकानस 


नअ छस पाऽरिथ नअ छस न्यथुँहनऽज, गलान छस यार डेंशन व्वज ॥ 


द्युतुम कन लोलँक््यन नालन, तमिय लऽ5ज्य ग्राय मस प्यालन 
नअ म्यय निश काँ'ह नअ छस कुज ज$ञ, गलान १४स यार डेशन व्वज | 


म्य छोंडुम कुकिलि नालन मंज, छु गोवे'न्द मस्त खयालन मंजु 
सुन्दर वाऽनी छअ कोमल थऽज, गलान छस यार डेंशन व्वज ॥ 


म्य बूलुम कुकिलि गोवे'न्दगू, बुँ बनुँह शक्ती चुँ बन शोम्बू 
वे'शनुंह माया म्य हावुम नऽज, गलान छस यार डेंशन व्वज । 


दिवान भाग्यवान छअ लोलस दाम, तिमय अगम तिमय अनाम 
यि लोलुँच वञ्ज स्यठाह छय सऽज, गलान छस यार डेंशन व्वज | 
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इस घट आंदर बाग बगीचे 
इस में सिरजनहारा। 

इस घट अंदर साथ समन्दर 
इस में नवलखतारा। 

इस घट अंदर हीरा मोती 
इस में परखनहारा/ 

इस घट अंदर अनहद बाजे 
इस में उठत फवारा। 

कहत कबीरा सुनो थर्ड साधो 


इसी में गुरू हमारा। 
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घ - यथ को'र म्य पानय नोश 


यथ को'र म्य पानय नोश, च्यथ आम लोलुक होश ।। 


प्याला हाथ आम सुय, दो'पुँ यि च्यख ना चुँई । 
ग्वडुँह ग्वडुंह गों'डुनम जोश, च्यय आम लोलुक होश ।। 
सुय दामुँह च्योमस म्य, वुछ लोलुँह नारस रे'ह । 
हाथ आम जिगर गोश, च्यथ आम लोलुक होश ।। 


शब्बानुँह प्याला च्योम, ताबानुंह वुछ नुन्दुंहबोन । 
जानानुँह मसा5 रोश, च्यथ आम लोलुक होश ।। 


जूरॅह जूरॅह जर छस बई, फो'ज्य दरदुँह बागस हिय । 
म्य कुन वुछिथ तोश, च्यथ आम लोलुक होश ।। 
गिलि दित्यू म्य जिकरे दम, सुलि फो'ल्य्‌ म्य गुलि बादम । 
आदनुँह रूदिय मोश, च्यथ आम लोलुक होश ।। 
बुछ चरि जागन छिम, जुन क्रीरनुई मंज क्रिम । 
मस्तानुंह सुन्द छुम बोश, च्यथ आम लोलुक होश ।। 


वन चरि कऽमिस न्यूम, अल्लाह तय ओ'म । 
कथ प्यठ म्य छिम नाखोश, च्यथ आम लोलुक होश ।। 


हु बुं होकि हूबाबय, रुबा'ह तु रुबाबय । 
वायय चुँ दारुम गोश, च्यथ आम लोलुक होश ।। 
सिरियस म्य दिचुँम छाल, तऽथ्य प्यठ म्य त्रोवुम जाल । 
बुँय पानुँह लाल फरोश, च्यथ आम लोलुक होश ।। 


सिरियस म्य दिचुँम डाऽल्य, जानानुँहसुई छस नाऽल्य । 
पुशिसॅई अथि छिय पोश, च्यथ आम लोलुक होश ।। 


भाग्यवान बाऽनीकार, ये'म्य नालुह रो 'टुंनय यार। 
युथ मूरि अदर hue! kK सस्धथण्ण्प्डीएम-ऽग्लोलूकः एहफेश०००॥ | खो 
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५६ आलव द्युतुय म्य श्यामन 


आलव द्युतुय म्य श्यामन, नालय रो'टुम म्य वे'सिये॥ 


तनह ओस दुरि दूरे, दजिमचि लावि मूरे। 
वजुँहविथ हय आयि बामन, नालय रो'टुम म्य वे'सिये ॥ 


दोह पौ$शि रावुँह राऽविन, परद्यन सूँत्य छाऽविन । 
खूचुम नुँ लूकुँह पामन, नालय रो'टुम म्य वे'सिये ॥ 


रो'छमुत हय ह्यछिनोवुम, चन्दनुँह सूँत्य नोवुम । 
सुबहन तुँ बे'यि शामन, नालय रो'टुम म्य वे'सिये ।। 


मो'लमस हय टूरि चन्दुन, ह्यो'तमस पान वन्दुन । 
को'र यी सो'दामन, नालय रो'टुम म्य वे'सिये ।। 


गंऽज्रस लालुँह मालय, रो'टमय नाऽल्य नालय । 
आऽसम म्य मनि कामन, नालय रो'टुम म्य वे'सिये ।। 


हि हनि रक्षमने, लाइजिस तन तने । 
[म तनि जामन, नालय रो'टुम म्य वे'सिये ।। 
रंगुँह रंगुँह रंग छाऽविम, रंगस मिलुहनाऽविम । 
मण कञ्र चादि त्रामन, नालय रो'टुम म्य वे'सिये ।। 
> छोर कुन्दन, को'रनस वाद्युँह बन्दन । 
[य नु निशि खामन, नालय रो'टुम म्य वे'सिये ।। 


न्युन छुम 
पानस, अन्दर दुरदानस । 
मजनून लाऽलि बामन, नालय रो'टुम म्य वे'सिये ।। 
रे + 
® र सूत पोचुन, केछा म्य आँच होवुन । 
" हत पाले” रोग्हुभ॑ म्य वे'सिये ।। 
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| तमिकिज आन माऽनिन, अदुँह भाग्यवान जाऽनिन । 
रटि कोनुँह म्योनुय दामन, नालय रो'ठुम म्य वे'सिये ।। 


यियस वाऽरागुँई, करि कोनुँह दीशि त्यागुई । 
नऽदियन दूर सामन, नालय रो'टुम म्य वे'सिये ।। 
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५७ - नालय रण्टुँस बु यारन 





नालय राउटुँस बुँ यारन, द्युतुँनम म्य प्यालुँह वे'सिये । 
जाऽजिस बु लोलुँह नारन, कमि ताज खयालुँह वे'सिये ।। 


दम हाथ दमा म्य डियूँठुम, लोलुँहकि दुमेलुँह बयूठुम । 
जुन छुम शिवालुँह वे'सिये ।। 


प्राणन करस बु गऽज्यगाह, ध्यानुक वुछुम शहनशाह । 
ज्ञानुक मसालुँह वे "सिये ।। 


वनुहा तम्युक बु नावुँई, कावन छु टाव टार्वुइ । 
बनॅहनम बयालुँह वे'सिये ।। 


छु कार्वुँह टावस शोरॅई, तति छुनुँह मूरून खोरुँइ । 
बनि युस गवालुँह वे'सिये ।। 









वऽन्य वऽन्य वनन सु फेरिय, शेरे अन्दर शेरी । 
त्राऽवरिथ दुखालुँह वे'सिये ।। 


आना वुछुम म्य -फाऽनी, करुँह कया काऽरिसताऽनी । 
यकुँहकि यकबालुँह वे'सिये ।। 

छि पथ फेरन का्बुँई, तिहुत्द र श स्वभागुँइ । 
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जरुँह जरुँह ज्र गोम हाले, निमुँह क्या आगस डाले | | 
गूपालुँह शिवालुँह वे'सिये ।। 

कोशन कर्यमस शानय, वुछमस 


परेशानय । 
त्राऽविन म्य जाल वे'सिये ।। 


ब्वन कुन गऽयम म्य गरदन, स्वन मा बुष उ गंऽडिथ स्वन । 
ओ'नुंमस जवालुँह वे'सिये ।। 
क्रूठ प्यव म्य याएुँह दोदुय, को'रनय बंगाऽल्य जोदुय । 
यथ प्यठ सु खालुँह वे'सिये ।। 


जूरंह जूरंह सुँय वुछि खेलय, यस आसि जूरॅक्‌य ठेलय । 
करि क्या जदालुँह वे'सिये ।। 


रूद्य भाग्यवान खामोशी, जुरुँह जुरुँह जूरॅहकुय बोशी । 
हरेहसुँई छे' नालुँह वे'सिये ।। 


७१० ००० ७२; 
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काम करो और ऐसा काम करो जिस से आरो की भलाई 
हो। पानी की तरह मन के मैल को धो दिया करो। हवा 
की तरह प्रेम के साथ ओरों को गले लगाना सीखो। आकाश 
की तरह विशाल चित्त होकर सब को अपने हृदय के अन्दर 


0 दो। एथवी की तरह बुरी से बुरी वस्तु को अच्छे स॑ 
रूप देना सीखो। आग की तरह गंदगी को जला कर 
सब को पित्र करना सीखो। 
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| दपुँह क्या ८८” कपंतामुह"पप्यावे५०"जाऱर-तत्रहय़ो,०५॥ | 





५८ - दशिरादुने दुरदानुँह म्याने 
दशिरावुँने दुरदानुँह म्याने जार वनाऽहयो ।। 


कम खन्दुंह क$र्यथम चंदनस दिवदार जोनुथ च्य । 
हे 'छिनावूँहऽथ अनजानुँ म्याने जार वनाऽहया ।। 


कमि शोचि शाजे खोचुँनय सुँह गोंछि कोथ म्यूठ । 
मंजु खशमसुँई खोबानुह म्याने जार वनाऽहया ।। 


छुय गुलि कमल पादुँनुँई तल फरशि मखमल म्योन । 
मंजु अरशहसुँई रिजवानुँह म्याने जार वनाऽहया ।। 


तबुँह पादुनुई तल ब्वने म्य त्राड्वुम छस नु सुगंदीय । 
मा शेरॅसेई भगवानुँह म्याने जार वनाऽहयो ।। 


दऽह कलह लाऽगिय रावुंनन पूजायि शङ्करसुँई । 
कऽहिमिस छे'ह हान ताबानुँह म्याने जार वनाऽहयो ।। 


खन्दुंह अकि कऽरथस बन्दुँह बन्दय संद म्य करज छम । 
छाव भूशुँनुँई बाहानुंह म्याने जार वनाऽहया ।। 


नऽज पाऽठय वनतम सऽज तु वेगुँज वऽज म्य क्या छिम दिज । 
छा बुत बनुन बुतखानुह म्याने जार वनाऽहया ।। 


कर जान लोलुँच्य लोलुँहकिय सामानुँह पाऽइँज छिय । 
नतह दोलुँह वुछनस मान म्याने जार वनाऽहया ।। 


रद्‌ लोलुँहकुय दामानुह नतुँह सामानुँह जंगी छुम । 
सूँत्य जानस हा जानानुँह म्याने जार वनाऽहया ।। 


सामानुँह पाऽरिथ नेरॅह जंगस सूँत्य संगस बो । 
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वो'नमुत छुमय जानानुँह म्याने जान बेगम बुँय । 
शाह त्राऽविथुँई शाहानुँह म्याने जार वनाउहयो ।। 
बुँय लल आमुँच्‌ छल कऽरिथ रुक्षमन तुँ राधा बँ । 


बुंय लक्षमी नारानुँह म्याने जार वनाऽहयो ।। 


कम ज्यादुँह वो'नमय खम म्य त्रोवुम ह” चुँ पायस प्य । 
नतुँह शेरे सुन्द दाहानुँह म्याने जा. वनाऽहयो ॥। 


सम च्यथ बम छुम चाउरिथुँई त्रेलूकिये हुन्द शम । 
नम को'त रटस असमानुँह म्याने जार वनाऽहयो ।। 


बुँय शङ्करस च्डन्द्रम तारा तबुँह म्य तारा नाव । 
बुँय भू भुवा. भयानुँह म्याने जार वनाऽहयो ।। 


बाह बोलि हे'छिमय लोलुंह चाने बो'हरूप्य्‌ म्योनुय नाव । 
रठ माहवरेई मंद्यानुंह म्याने जार वनाऽहयो ।। 
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निरन्तर अश्रांत और व्याकुल रहना एक प्रकार की 
आत्मह्या हो. मन को संकल्प विकल्पों से रहित 
रखने का प्रयल करना चाहिये/ और सदभावनायें 
रखते हुए मन को कभी भी शून्य नहीं छोडा जाए। 


क्योंकि प्रकाति में कही भी शून्यता नहीं है। इस कं 
लिए आवश्यक हे कि 


है 5 अपने अन्दर अच्छे आर पवित्र 
शक भर ले जिस से वह अशुद्ध और = (लाली 
से सुरक्षित रहे। यु 
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म्य लाऽलि पो'रमय अमुँहसिपार, मजनूर्नुह जार वनाऽहयो ।। 


८९ - म्य लाऽलि पो'रमय अमुँहसिपार 





दो'शिबुई पो'रमुत छु फुरकान, दो'शिवय आऽस्य कुरानखान । 


चुँ ' वञ्जीर बँ सरकार, मजनूनॅह जार वनाञ्हयो ।। 





रदवस हावेयि दो'शिवय चीज्‌, दो'शिवय आऽसिय झुयुय बीज्‌ । 
हुकुम म्योन छुय नारो नार, मजनूनुँह जार वनाऽहयो ।। 








दीदव छि लेखुँज वीदुंह अखबार, मजनूर्नुँह जार वनाऽहयो ।। 


चँ छुख अकलि हुन्दुय दीप, हुकुम म्योन छुय शशकलि रूप । 
चरागानस बन सवार, मजनूनुँह जार वनाऽहयो ।। 





बन सवार दि अखबार, अकलि हुन्द छुख वाउकुँफकार । 
ग्वडुँह गछि होगुन मालि सरकार, मजनूनुँह जार वनाऽहयो ।। 






चुँ छुख अकलि हुन्दुय कुल, बु छस लनजि लोलुक गुल । 
पुय रोजूय कथ शुमार, मजनूनुँह जार वनाऽहयो ।। 






चुँ छुख अकलि हुनु नोक, तमिय ओसुम चोनुय शोक । 
लोलुक वावा दावादार, मजनूनुँह जार वनाऽहयो ।। 





च्य छुय अकलि हुन्दुप बोश, म्य तथ को'रमुत फरामोश । 
सरा आऽसिथ चुँ सौवाकार, मजनूर्नुह जार वनाऽहयो ।। 







अकलि निश छय नुँ -लोलस जाय, अकल थज्बुँई लोलन दाय । 











अकलि सूँत्य छुय अहंकार, तमिय लोलन द्युतुस नार । 
(१. दस पाक (क$श्थिकशदस्ताळ आहार, सूचित जार वनाऽहयो ।। 
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चँ छुख अकलि हुन्दुय शम, हुकुम म्योन छुय लोलुक बम । . 


तालिय रटिय तालेवार, मजनूनुँह जार वना5हयो ।। 
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_ सो'दामस मंज बाव, कृष्णस कीशन वलनुँह आव 


| 
सो'शीला बुँय खो'श गुफ्तार, मजनूनुँ जार वनाऽहयो | 


बेकुँल रक्षमन दो'ह अकि रूठ, पारि जातस तलुँ कनि बीठ । 


बन्दन गोस चन्दन दार, मजनूनुँह जार वनाउहया ।। 


राधायि दो'पुस शिहलिस बे'ह, कृष्णुन नाव जां'ह मुँ हे" 
परद्यन सूँत्य हय छुस व्यवहार, मजनूनुंह जार वनाऽहया ।। 


रक्षमन रूजुँई अन्तरध्यान, केंछा ओसुय तस अभिमान । 
यथ समसारस दिमस नार, मजनूनुंह जार वनाऽहया ।। 


कृष्णन वुछिय स्वनि हुँज चाल, प्याला ओसुस माला माल । 
राधायि दो'पुन तान्यथ प्रार, मजनूनुंह जार वनाऽहया ।। 


ये'लि म्य यियी पनुन जोश, पानुंहवाऽनी करव नोश । 
तरिश गछ्व अपरम्पार, मजनूनुंह जार वनाऽहयो ।। 


च्यावुन ओसुस पनुन टोठ, तस क्युत गो'रन चन्दन कोठ । 
दो'ह अकि त्राव्यम मुशकूञ धार, मजनूनुंह जार वनाऽहया ।। 


छुय भाग्यवाने सुय बापार, यथ मंज नार खऽटिथ रूद्‌ । 


तथ क्या करनय समसाऽऱ्यदार, मजनूनुँह जार वनाऽहया ।। 
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- वो'लो थजि चूरय करय 






















वो'लो थनि चूरय करय गूरुँह गूरय । 
कवो थनि बानन को 'गुथ चूरुँह चूरय ।। 






च्य तराञ्वुँथ राधा म्य गव वादुंह आदा । 
च्य बन्सी म्य सूरय करय गूरेंह गूरय ।। 


चुँ टोठ्योख परुँनुँई, अन्दर गूर्य्‌ घरुँहनुँई 
बुँ प्यठ कोहि तूरय, करय गूरेह गूरय ।। 


रऽटिथ परदीशय, म्य रऽटिमय कीशय । 
मऽशरिश हरय, करय गूरुह गूरय ।। 


म्य यूगुक बलुँई, सु हा वुगुमलुई । 
बहाना प्रीरय, करय गूरह गूरय ।। 


र$टुंथ रक्षामनुई, च्य रातर-द्यनुई । 
अन्दर मखमूरय, करय गूरेह गूरय ।। 
म्य छम वाऽरागुँई, करव दीशि त्यागुँई । 
मन्दुन छुम खीरय, करय गूरेह गूर 11 


छ टाऽठिस टोठुय, चन्दन कोठय । 
वुछिथ मन्सूरय, करय गूरुंह गूरय ।। 


छ यारस यागुई, दमन शुमारुई । 
बमन ज$हरय, करय गुएुह गूरय ।। 


म्य आख बालुँह बावस, अन्दर वावस । 
बञ्निथ सन्तूरय, करय गूरुँह गूरय ।। 


कऽरिम ललि छलुँई, छलय सोर मलुँई । 
अन्दर तो'न्दूरय, करय गुरुँह गूरय ।। 130) 
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विभू आहारय, बबूतुक नाउुँई । 
म्य पूरण पूरय, करय गूरुह गूरय ।। 
ख$सिथ ह्यो'र ह्यो'रुय, हो'रुम सोर मो 'रुय । 
शबानुकि चूरय, करय गूरुह गूरय ।। 
वुछूम अरधुहरातन, शुँ निशि मुस्मातन । 
ब$निथ कोफूरय, करय गूरुंह गूरय ।। 
गऽयायस अऽन्दी, अमा सो'गऽन्दी । 
बऽनिथ बलुँह वीरय, करय गूरॅह गूरय ।। 
यिमय पऽतिमि प्यारे, निमथ अटुंहबारे । 
को 'रुम॑ फाश सीरय, करय गूरुँह गूरय ।। 
स्वने हुँदि खारय, म्य प्यव युन दुबारय । 
नकुल छुय कऽतूरय, करय गूरेह गुरय ।। 
गऽलिथ तापुं सुंतिय, वऽलिथ-शापुँह सूँतिय । 
थवुम पूरि पूरय, करय गूरुँह गूरय ।। 
रिन्दन हुँज जायी, कुलाबस कलायी । 
गिन्दव दूरि दूरय, करय गूरेह गूरय ।। 


च्य रऽटिथम बहानय, दिमय सूद सानय । 
कसर क्याह कऽसूरय, करय गूरुँह गूरय ।। 
म्य वो'नमुत नो'नुय, बु द्वारुक पो'नुय । 
जहर क्या जु$हूरय, करय गूरुँह गूरय ।। 
म्य निशि शक्तिपातुई 


ग्वर्‌ शक्तिनाथुई । 
वरई मन्जूरय, करय गूरुंह गूरय ।। 
वनन आाग्यवानुई , ग्वरुँई गा 

020 ई गाऽर जानुँई । 
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त ६१ - कुनिय कथ म्याऽञ कर मंजूर 


कुनिय कथ म्याऽञ कर मंजूर, वनान छय बागि इरमुँच हूर ।। 


बुछुम वीदन पुराणन मंजु, वुछुम आऽयीन कुरानन मंजु । 
बुछुम मंज सूहमुँसुँई पूर, वनान छय बागि इरमुँच हूर ।। 


डलन छुम दन अऽछन स्व्रॅमय, छलन छस चानि शब्नमय । 
गलन छस याइह मो ह्म दूर, वनान छय बागि इरमुँच हूर ।। 


हाचुँम यारस पर्थुई खाऽरी, तमिय आयम म्य अनवाऽरी । 
हाथुई साऽरिय गऽ्यस मन्यूर, वनान छय बागि इरमुँच हूर ।। 


यि को'रनम ग्वरुँ सुँनदिय वाकत, न खूचुँस काऽतिलन ाकन । 
नअ रूजुँस लोलुँह तीरन दूर, वनान छय बागि इरमुँच हूर ।। 
म्य निशि मो गछ क्षणस छाये, म्य सूँत्य रोज युथ चै राधाये । 
मनुक मन्जुल ओ'मुक गूरंह गूर, वनान छय बागि इरमुँच हूर ।। 


म्य मों'गमय ग्वरुसुन्दुय ध्यानुई, तो'तुय प्यठ दिम म्य परवानुँई । 
तिमय पूरन करुँज छिय पूर, नान छय बागि इरमुँच हूर ।। 


ग्वरस सूँत्यत करुम कीवल, वरई दिथ यी म्य मो गमय फल । 
ककिलि हुँजि बोलि मंजु को'स्तूर, वनान छय बागि इरमुँच हूर ।। 









गछयम आसुन गुलस शब्नम । 


करुन त्रेलूकिये प्रकरम, १ 
तात मूर, वनान छ बागि इरमुँच हूर ।। 


गुलस सूँतिय जुलन ४1 
जिंदस गिन्दुन म्य जानानय, 
वतन वायुन सतुक सन्पूर, 

गह्ूयम सतग्वर पनुन क्षन क्षन । 


म्य मों'गुमय अवलि प्रभात, म 
भाग्यवान थ्य , वचनान छय बागि इरमुँच हूर ।। 
EK भाग्यवान 58 टा ७१० ५९० ७९० 
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म$रिथ दिम शिवुह निवीनय । 
वनान छय बागि इरमुँच हूर ।। 










पर 





०: 









९२ 


म 
धग 


६२ - म्वजि मंज करय गूरंह गूरुँह 
म्वञि मंजु करय गूरुँह गूरुँह, थनि चुरेंह दामा चाव ।। 
थनि चूरुँह नूरकि नूरॅह, थनि चूरॅह दामा चाव ।। 
निशि आयि जसुधायि, छारान च्य गूर्यबायि । 
बानन च्य को'रथख चूरुंह, द्वो'धह चुरुंह दामा चाव ।। 


गिन्दन सूँत्य राधाये, वो'ठ छुनिथ जमनाये । 
छारन च्य अकरूरुँह, बो'हद्रॉह दामा चाव ।। 


कंसस हाऽविश जोर, बुतराच वोलुथ बोर । 
यम्बरज्वलन पूर्‌ह, बोम्बूरुह दामा चाव ।। 


ग्वर्‌ वर जानुन ज्यूठ, अमृत खो'तुंह छु म्यूठ । 
युथ लोलुँह वावस गूरह, कनुंह दूरुह दामा चाव ।। 
वर मों'ग सो'दामन, सो'य छम म्य मनि कामन । 
प्रारन स्वर्गचि हूरुह, भरपूर्‌ह दामा चाव ।। 
तो'न्दूरह ताऽविथ छुम, ये'ति ललि कोर ओ'म ओ'म । 
काऽठिस कर गूरुंह गूरुंह, मन्सूरेंह दामा चाव ।। 
कुकिलि नालन मंज, गोवे 'न्दुह नावु. | 

के [, क संज । 
च्वो'न वीदन मंज पूरेह, मन्गूरॅह दामा चाव ।। 
सुय ह डियूउ, मूलस को 'रनय लूठ । 
मन्जलिस छे'ह अलरान हूरुंह, मखमूरुंह दामा चाव ।। 


क्क 
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६३ - छुम मुराऽरी मंज मजे 


छुम मुराऽरी मंज मजे, ह्यो'त म्य खो'जे ललुँहवुन ।। 


पूरि कजि खो'त पूरॅह नूरय, गृह गूरय करुँह-हाञ्स । 
हूरॅह द्वायस वर्नुह-वजे, ह्यो'त म्य खो'जे ललुँहवुन ।। 


ज.र वुछमस हाजि हजे, सर वंदस पादनुई । 
वर यि द्युतनम तिय म्य बजे, ह्यो'त म्य खो'जे ललुँहवुन ।। 


यि च्य मोंगनय सो'दामन, तिय म्य कामन मजि छम । 
-डाऽल्य चाऽनी काऽल्य नजे, ह्यो'त म्य खो'जे ललुँहवुन ।। 


तनुँह छोंडुम दूरि दूरे, अज्‌ म्य बमुन मूरि आम । 
युथ आमुत रक्षामजे, ह्यो'त म्य खो'जे ललुँहवुन ।। 


मस द्युतनम मसतानन, जानानन पानुँह म्य ..। 
हर वुछमय हरुँहकजे, ह्यो'त म्य खो'जे ललुहवुन ।। 


ये'ति रूजिथ क्या छु लागुन, गछि फ्यारुन द्ो'ध तु पोज । 
मंज रूजिथ अन्दुँह कजे, ह्योत म्य खो'जे ललुँहबुन ।। 


दोर त्राऽविथ बोर लोतत्ये, स्वति स्वते अंदि क्या । 
मंजिलस लग्य वातुँहने, ह्यो'त म्य खो'जे ललुँहबुन ।। 


ग्वरु शब्दस माऽल बरन, साऽल करुन हे'रि ब्वन । 
पाश त्रो'परिथ गाश अजे, ह्योत म्य खो'जे ललुँहवुन ।। 
रूज ककिल मंज दमस, लोलुंह शमस प्रारजे । 
तति कीबल हो'न बजे, ह्यो'त म्य खो'जे ललुँहबुन ।। 


बोलि अन्दर बोलि गोवे'न्दुह, तोलुँह सूँत्यी तोलि पान । 
लोलुँह मय रोज दामुँह च्यजे, ह्यो'त म्य खो'जे ललुँहवुन ।। 
'न्दह वजि आम । 
भाग्यवानन हजि हजे, मजि गोवे 'न्दह व 
भाग्यवाजे , ह्यो'त म्य खो'जे ललुँहवुन ।। 
भागि आमुत्‌ का र 





| ॥ 
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६४ - को'रुम ओ'म ओ'मुँई 
को'रुम ओ'म ओ'मुई ओ'मकारेई बनुन छुम ।। 
लगय ग्वरुह पादन शवुम गोश नादन। 
बे'हय मंजु साधन ग्वरुहनुई वनुन छम ।। 
वुछूम मनुंह वाजे जृगतूक राजे। 


जुँह छस द्वर्धुह माजे ना'हकय छे'नुन छुम ।। 


द$छिञ कृष्णह जीवुई खोवुर्य सु शीवुई। 
छु दीवादिदीवुंई दिहि निशि तनुन छम ।। 


खोवुर्यं त्रिशूला दऽछिज सोशीला। 
भऽरम लोलुँह मीला अछरन खनुन छुम ।। 


छ अमृत बानस मरनुंहकिस थानस। 
अऽमिस जानानस ग्वरस किचचुत अनुन छुम ।। 
दिमस लोलुँह सूँतिय ति च्यन तति कतिय। 
तिमय च्यन यिमन सूसूहस मंज सनुन छुम ।। 


खचस ह्यो'र वारा यतिय आयि धारा। 
म्य वुछुमय सु हारा सो 'दूरस सनुन छम ।। 


खुस वारुह वारय नबस जुन सितारय। 
वसय मा दुबारय कीवल ननुन छम 


वऽजिस चानि मा 
गङ्गाये गऽयाये 


ये लगय पो'त छाये। 
गोकल गनुन डा | 
छ — ~. ७ 

% तीजुस तीजुई भंवर क्या चीज्ग्‌ई। 
ज तरु छबनुन छम ।। 
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हि सूँत्य मेलुन, म्य छुय अदुंह खेलुन, 
हरुन छो'र मो'रुय, छो'ज छा'जिय मा छनुन छुम ।। 


वुछान गछ चो'पोरुय, मअ कर जोरुह शोरुय, 
बऽनिथ रोज चोरुय बे'यन क्या प्रनुन छुम ।। 


यि छम ग्वरुँ वाकुँई, छु क्या व्वज बार्कुँई, 
सु पानय साकुई भित्र निर्धनन छम ।। 


बऽनिथ भाग्यवान खसुन छुय वे 'मानन, 
अन्दर अभिमानन कत्य अनुन छुम ।। 
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नफरत 


यदि किसी मनुष्य से नफरत करते हो तो याद रखो 
नफरत तुम्हारे पास वापस आयेगी और जिस प्रकार 
तुम औरों कौ बुराई चाहते हो उतना ही तुम्हारा 
नुक्सान होगा। तुम्हारे खयालात खराब हूंगे। नफरत 
करने से मनुष्य की दिली और दिमागी काबलियत 


को सख्त नुक्सान पहुंचता है और मनुष्य अपनी 
मनुष्यता से गिर जाता है। 


१० ०१० >2 
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६५ - गुम छिम बोलान 


रुम छिम बोलान ओ'म ओ'म, ओ'मकारुँह रो'टमख नालय । 


मलालुँह क्या छुय म्योनुय, माशोक्‌ह अज यितुँह सोनुय । 
वायय सूहमुँचि तारय, सेतारुँह रो'टमख नालय ।। 


ते'लि जूनि प्रकाश हूरे, ये'लि खसि नकाश पूरे । 
दूरे रोजन नुँ सितारुँह, खावारुँह रो'टमख नालय ।। 


होवुथ म्य क्या ख्वाबुई, आबस अन्दर आबई । 
तनुन तुँ म्वटुन छु दुशवार, आब्शारेंह रो'टमख नालय ।। 


ते'लि शीशि करान कुलकुल, ये'लि मेलि गुलस बुलबुल । 
बुलबुल छु छाँडान बहार, ल्वकुँहचारुँह रो'टमख नालय ।। 


वञ्ल्यमुँत्य यिम. चाञ्ज सोजून, तिम रोजुँह दऽरिथ रोजन । 
रातस बोजुन सिपारुंह, सहारुँह रो'टमख नालय ।। 


हर म्वखुंह हर गछि च्यो'नुय, हरी हरस ह्यो'नुय । 
गङ्गायि गऽयायि गुपकारुँह, हरद्वारेहेरो'टमख नालय ।। 


सवारि हे लुछ्मय बृञ्शब, त्राऽविथ तुरिया तुँ सो'शप्त । 
मंज ने'न्द्राये करारुंह, सवारेह रो'टमख नालय ।। 


जा जोश म्य चाञ्ज लोलन, तमिय आयस बुँ शोलन । 
युलन गोंडुन म्य नार, यखबारह रो'टमख नालय ।। 

सरखम रूजू प्रेयमुँ 
2 सक करिथ, ह जजानुँह बऽरिथ । 

अहकार, उपकारुँह रो'टमख नालय ।। 
वाऽतिथ स्यमंज 

म्‌ स्वथे,  पम्पोशि 

» लञ्क्षमी- 

हु 24 Ce दारे > हित 


०&चार्‍हे, “ेष्टमंख नालय ।। छि; 





९७ 











|) तँ हमस नीरिथ, शेरे अन्दर शीरिथ । 
सोगुय सपुद हमवार, आहारेह रो'टमख नालय ।। 


चो'ल भाग्यवाने शख भ्रम, गोवे'न्दुँह नावुई छु उत्तम । 
छोरुम गामुँह तुँ शहारुँह, ग्वरॅहट्वारँंह॑ रो'टमख नालय ।। 
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६६ - प्यारे मन मोहन 







प्यारे मन मोहन पाया दर्शन, आया मोहन प्यारी । 
सत सत बोलन सातवाँ- भोजन, और भी सातवाँ कारी ।। 


गङ्गा गया और बिन्द्राबन, गाता गीत गुहारी । 
-भूखन भूजन देना क्षन क्षत, लेना लैल व निहारी ।। 






गुरू धारण या गोवर्धन, धारन कैसा धारी । 
खानापीना जाना है जश्न, आतां माई प्यारी ।। 






रोना रोना सोना बचपन, ठाकना ठाकुर द्वारी । 
फल गये फूलन पूरण पूरण, पूरण परम पुजारी ।। 


मन, फूलन करना हारी । 
बरतन, चलती गङ्गा धारी ।। 






कैसी पूजा कैस तन 
सोने का लोटा चंदी के 


लेना है वृत पीता अत नागर गुरू नरनारी । 


गाना गुहारी लाता मुहारी, खाता दही दुहारी ।। 









पाया दर्शन गुरू के चरणन, गोवे'न्द गिरधर धारी । 
ध्यान में ध्यान है जो भाग्यवान है, प्राण में प्राण की प्यारी ।। 
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६७ - बुं सोज वनय शब्बानुँह है 
बु सोज वनय शब्बानुँह, जानानुँह बोजुम कनय ॥। 


आश्चर वुछूम इला'ह, न सामानय न सिला'ह । 
दो'गुँज गऽयम दसवानुँह, दुरदानुँह बोजुम कनय ।। 


दाऽरिथ रोजुम दस्तय, लागय अर्धय अस्तय । 
खावर वुछमय खोबानुँह, ताबानुँह बोजुम कनय ।। 







लालन करिमय मालय, नालय रऽटिथ नालय । 
यकस वुछुम यकसानुँह, रवानुंह बोजुम कनय ।। 





मस च्यथ आयम मस्ती, हा$वॅम म्य हम हऽस्ती । 
पेचस. अन्दर पेचानुँह, मस्तानुँह बोजुम कनय ।।. 


इन येलि सपुद म्युलुय, त्रे'शिबुँज कऽरम बुलुय । 
शाहन अन्दर शाहानुँह, हमरानुंह बोजुम कनय ।। 


श शुरुम हाऽविथ, वौरस सीरा भाऽविथ । 
चाह रो'टमस दामानुंह, दवानुँह बोजुम कनय ।। 
इ केऽरनम याऽरी, खाऽली बुछिन जाऽरी । 
चुरनम निशानुँह, कमानुँह बोजुम कनय ।। 
न न ण, लोलुकि अलमासुँह बऽरिथ । 
कमाएुंह, निशानुँह बोजुम कनय ।। 


वजानुँह बुछूम ग्रजानुह ख्य, छोय हो'रुम मो'गुय । 
> जजाुह बोजुम कनय ।। 
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ब्यन्दुई नअ रूच्य नादुँई, न साधुँनाये साधुई । 
न सतुँह-सन्तूर शमानुँह, वे'मानुँह बोजुम कनय ।। 


ग्वरन सत्य मानुँई, नीरिथ छ्‌ न्यरवानुँई । 
लुछुम पनुन पानुँई, भगवानॅह बोजुम कनय ।। 


<] 


गोवे'न्दुँह चुँई भाग्यवानुँई, वुछमय नवन्यधानुँई । 


आना कऽरिथ फाई, चुन दान बोजुम कनय ।। 
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६८ - चुँई गोवे'न्दय ह्यो'र 


चुँई गोवे'न्दय ह्यो'र क्या बो'नुई, म्य मंज संगासनुँई छुय ।। 










संगासनुँई छुय स्व'नुँहसुन्दुय, प्याला दारा द्वन्दुई छुय । 
अऽछन मंज त्राव दञछिज ख्वनुई, म्य मंज संगासनुँई छुय ।। 





संगासनस जरिमय रो'जे, केचन जायन छो'जे छय । 
कें'ह छुय ह्यो'र तु केह ब्वन कुनुय, म्य मंज संगासनुँई छुय ।। 






संगासनस छुय वथर्नुय, प्रकाश खोतुँह तो'नुय छुय । 
नकाश वुछमय रव रम्बुँहवुनु, 4 मंज संगासनुँई छुय ।। 







संगासनस च्य चार बाञ्लीनय, ओ'नमुत म्य चीनमा-चीनय छुय । 
तो'त बालि सूजुम कोतुर को गुय, म्प मंज संगासनुँई छुय ।। 






संगासनस च्य वुरुन शालय, अन्दन म्वखतुँचि चालय छय । 
डाला दितम पछिम कुनुय, "प मंजु संगासनुई छुय ।। 











जुँचय चाने वुछे'म रचय, वततो थिम कस किचूय छय । 


ह अमिय आयस चै'य ब्रव, म्य मणि संगासनुई छुय । 
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६९ - दिमय लोलुह आलव 


दिमय लोलुह आलव असुहवुनि हो 'न्जे। 
बुँ प्यठ पोशि लन्जे करय गूरगूर ।। 


गऽयम ललि ज्वलय अन्दर तो 'न्दूरस 
तऽतिय सूँत्य्‌ सूरस सपदुम सूर । , 
हे'तिय सूरह मऽतीय द्युतुम हुसनुँह गन्जे, बुँ प्यठ पोशि लन्जे ... 
च्य लोगुथ ओ'नुय म्य युतम वो'नुय 
वनन छिम लाऽला बिहिशतुँच हूर । 
शब्बानुँह साऽला करव छों'जि छों'जे, बु प्यठ पोशि लन्जे ... 
शब्बानुक शुई बुँ नूर बेगमुँई 
तमिय यकदमुँई गऽयस मन्शूर । 
म्य शा'ह शाहानय छु रूजिथ पे'न्जे, बुँ प्यठ पोशि लन्जे ... 
बिन्द्राबनुँई अन्दर रक्षमनुँई 
द्रास छौँडुँनि कर्नुकु्‌य दुर । 
म्य मंजु लालुँह गोशन वुछुम स्वति रन्जे, बुँ प्यठ पोशि लन्जे ... 
गो'मुत ह्यर्नज्‌ भये छु प्रेयमुंचि शे'ये 
सु हातुमि तये म्य निशि छुनुँह दूर । 
द्युतुम भरथऽरियन म्य ख्यव खंजि खंजे, बँ प्यठ पोशि लन्जे ... 
तमिय जानानय म्य ल पानय 
तऽमिस सत्य पूरत करंज छिम पूर। 
भयानक. स्वगे य न्युन हो 
_ तऊमिस नूरॅह तने छ फो 'लमुत सूर । 
ल$जिय लुकुँह पामन ग$जिय चंजि चंजे, बुँ प्यठ 
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टू दफतरस गऽयस आगरस 
ततिय किशवरस ह्यो'तुम ओमम्बूर । 
तऽरिथ गव खातस म्य को'रमस पन्जे, बुँ प्यठ पोशि लन्जे ... 


जटन मंजु जटा जटा-मुकटा 
म्य न्युव इकवटा सतुक सोबूर । 
तरचुँह तारचे संगुई मा छु डन्जे, बुँ प्यट पोशि लन्जे ... 
च्य ग्युन्दुथ जाएँई परस्पर प्य रई 
वुछुम दशवाइई पछिम क्था पूर । 
बियाबाननई मंजु शय्या मा छे' डन्जे, बु प्यठ पोशि लन्जे ... 


च्य निशि छे'नुंह गोमुत सत तु असतुई 
तमिय लोलुँह वर्थुई च्य निशि छर्नुह पूर । 
फोलिम कोयलरुई गुल वऽलिम रों'जि रों'जे, बुँ प्यठ पेशि लन्जे ... 
म्य पाऽरुम पानय सतुक “ सामानय 
को'रुम कुरबानय दिलुक दूर दूर । 
शिलुक ताबानय म्य अन्दर वन्जे, बु प्यठ पोशि लन्जे ... 
जुं कृष्णुनि खालय वो'नुय कऽम्य दयालय 
बुं हावय . मजालय सतुक सन्तूर । 
अन्दर कलि कालय गुन्दुम क्या ब्रिन्जे, बुँ प्यठ पोशि लन्जे ... 
तुलुथ म्व'खतुँह हारा छुनुथ जाऽल्य होने 
वलुँहनुंह आव धोने सु जूरुक नूर । 
कल ही चल चली गली में कुन्जे, बु प्यठ पोशि लन्जे ... 
म्य वो'नमय साई क्‌ ० जाफुंई 
रटख निशि छ छु द्वन क्युय क्रूर । 


| जास अन्दर शिकन्जे, बु प्यठ पोशि लन्जे ... 
ब$निथ 
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संगरमालन क्वलुँह कवलो, संगर छं$डिथ सोन व्वलो ।। 


७० - संगरमालन कवलुँह कवलो 


पृथवी परमधामुसुई, आगमस अनामुंसुंई । 
वो'थ आकाशस जिलजिलो, संगर छंडडिथ सोन व्वलो ।। 


ये'मि पुछि च्य को'रमुत दीशि त्याग, तमिकुय ओसुम वाऽराग । 
हमि मा यिमन नऽदियन जुलो, संगर छंऽडिथ सोन व्वलो ॥। 


अऽगनस तँ वावस अर्थुँवास, नअ रोजि सूर तय नय सास । 
न रोजि फल अदुँह नय खलो, संगर छंऽडिथ सोन व्वलो ।। 


छय त्रेशि हतिनुँई त्रेश दिज, केंचून काशी काऽश्य निज । 
केंचन पेमुँच ने'न्द्रे ज्वलो, संगर छंडडिथ सोन व्वलो ।। 


कें'ह न्यऽन्दरि हऽत्य्‌ वुजुँहनावुँनी, केचन सीर छिय भावनी । 
पजिच्यन रजून छुयनो म्वलो, संगर छंडडिथ सोन व्वलो ।। 


के 'ह छिय 'प्रारन*श्दर्शनस क॑ हकीगत 00 । 
केंचन रिन्दन ग्युन्दुथम छुल्लो, संगर छँऽडिथ सोन व्वलो ।। 


केह न्यऽन्दरि मंज च्य आलव दिवान, कें'ह सार्लुँह मत सालव निवान । 
के'ह यार प्रारन यरुँहबलो, संगर छॅऽडिथ सोन व्वलो ।। 


रंगुंह रंगुह बागस गुल फ$लिय, द्रिय छम चाञ्ज जुई छि मो'ल्ली । 
सो'म्बुल तुँ बे'यि य$म्बर्जुलो, संगर छंडडिथ सोन व्वलो ।। 


रशवथ बनुन दुशवार छुय, गुलुनुई निशि सग नार छुय । 
हम तुल अथस छुख 'हाऽमिलो, संगर छुंऽडिथ सोन व्वलो ।। 


कमज्यादुँह वो'नमय खम चुँ त्रा, बस कर बदस व्यज न मुँ चाव । 
दुन छुम छुनिथ ७:न्वत्त.. कालो. छंऽडिथ सोन व्वलो । हि: 
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-_ पुनि तमि खो'नुन चाह, अस्तुँह छुनिम बस लाइल्ला'ह । 
से'हरय सुलयमान ठान पलो, संगर छंडडिथ सोन व्वलो ॥। 


छुख शे'यि बे'यि वुजि नेरि मा, नीरिथ गा5मुँच अकि क्रेरि मा । 
तति डूंगुँह लाऽयिथ डूंगुहलो, संगर छंऽडिथ सोन व्वलो ॥ 





वो'ज नो च्य मंज तिम जोर छिय, वुछ मोह घ हिव्य्‌ खोर छिय । 
ये'मि हाचि रऽट्थस हाचलो, संगर छुंऽडिश सोन व्वलो ।। 


शा'ह छंऽडनस क्या रा'ह खो'तुम, गजिक्युत म्य गऽज्यगाहन मा हयो'तुम । 
सत छुम अथस पत मा डलो, संगर छंऽडिथ सोन व्वलो ।। 


आदनुँह साधन हुन्द चुँ सर, ताजे हिलाल ताबाजुँह तर । 
वादन थो'वुक पादन तलो, संगर छंऽडिथ सोन व्वलो ।। 


म्य सूँत्य रो'जुन छुय सदा, शेरस सवारे छुय गदा । 
डेरस वुछुस मा अख पलो, संगर छंऽडिथ सोन व्वलो ।। 


पछ नय यियी वो'ज दूर नो, साधन ति वादा पूर नो । 
कर हू हू अल आऽकुंलो, संगर छंऽडिथ सोन व्वलो ।। 


छय भाग्यवान लाऽला अऽलिफ, साऽला करव अज मुखतऽलिफ । 
~ ह ड 
ख्यन हुम नुँ के'ह च्यो'न छुम जलो, संगर छंऽडिथ सोन व्वलो ।। 
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७१ - परवाय छुम नो दानुँह 


परवाय छुम नो दानुँह, परवानुँह गत्यो हो । 
च्यय सूँत्य म्य गोम यखसानुँह, जानानुँह मत्यो हो ।। 


अथ शमह रोयस पथ, नाहक म्य कऽरमय गथ । 
नअ चुँ हयो'न्द नअ मुसलमानुँह, जानानुँह मत्यो हो ।। 


म्यानि खो'तुँह छुख कमजोर, पथ प्योम मूर्‍न खोर । 
सथ गऽयिमुँह वहदतवानुह, जानानुँह मत्यो हो ।। 


जुरुँसुई प्योम जुरगर, पथ कुन म्य दिचुमय थर । 
ताबन करस ताबानुँह, जानानुह मत्यो हो ।। 


म्वखतस म्य को'रनम हार, जुन छुम चटन्‍्द्रमुँह तार । 
वुछ क्या म्य तथ अनजानुँह, जानानुह मत्यो हो ।। 


शीवस छस शेरि, ईकान्तुँचि हेरि । 
` दम हाथ छु नवशेरवानुँह, जानानुह मत्यो हो ।। 


होरिय मा म्योनुय दाश, अदुँह छम नुँ ब्चुनुंच आश । 
कर्नुँनुई गऽयम कनुँहवानुँह, जानानुह मत्यो हो ।। 
लाऽलि हुँजु हूज आये, थऽवुँहथन छायि छाये । 
लोगुथ मजनून खानुंह, जानानुँह मत्यो हो ।। 
हारा छुँन्योधस नाऽल्य, तमि निशि कऽरमय खाऽल्यू । 
सनुँह यथ वर्नुह ननि वानुँह, जानानुँह मत्यो हो ।। 


कऽम्य लोग होजि यखलास, दस दोजि द्युतुनय वास । 
बस कर बन्योस बिरियानुँह, जानानुँह मत्यो हो ।। 


बुछमख आदमिखाव, किर्थुह वनुँह तमिकुय नाव । 


तमिकिज के ३ रेमय “महः ०जानानुहि/०-मत्मो ही; | 
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ख्यन-च्यन तवुँह त्रोवुम, द्यन रात न्यन्गुँहलोवुम । 5 
पथ रोज पस-पयमानुँह, जानानुंह मत्यो हो ।। 


च्यय मंज ओस आहम, तुह छिय साऽरिय गम । 
बुजि तोश छुय आदान, जानानुँह मत्यो हो ।। 


चुठ जाल युस वूनुथ, वूनमुत किथुंह दूनुथ । 
लोगुथ नाफरमानुँह, जानानुह मत्यो हो ।। 


म्य अथि सोऱुय छुय, तथ छम चाऽनिय द्रिई । 
भगवानुंह बनख भाग्यवानुँह, जानानुँह मत्यो हो ।। 


७१० ०१० ०१० 
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७२ - मैं गूरू की दास दयालू 





मैं गृरू को दास दयालू, मैं गुरू के पास हूँ ।। 


पीछे गजगाह नीचे दरिया, वासदेवों का वास हुँ । + 
राजमहल को रास दयालू, मैं गुरू के पास हूँ. ।। 





पहले हमने हर दिया था, पीछे उस ने वर दिया । 
खासों से खास दयालू, मैं गुरू के पास हूँ ।। 


७ पीके फस गया था, जैसे नस में मास है । 
असत अभ्यास दयालू, मैं गुरू के पास हूँ ।। 

मे ऐर | 
he र दयालु, और नहीं कुछ खास है । 
वशवास दयालू, मैं गुरू के पास हुँ ।। 

भाग्यवानी प्रेमवानी 

गंधरब ग्रंथ ग्रास र प दे 1. 

दयालू, मैं गुरू के पास हुँ ।। 
§ (0, 1311121141) Lal Kaul Jammu (ला ल्टा डर अँ by cGangotsi न 
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युस म्य ओसुय रूठुमुत, सुय श्यामुँह म्य निशि ब्यूठुमुत । 
ला'ह कऽरिथ छुम लूटुमुत, सुय श्यामुँह म्य निशि ब्यूठुमुत ।। 


























छुम मुश्ताक हुसुँजि गंजस, शतरंजस गिन्दुँनि द्राम । 
दरदि दिल तऽम्य ड्यूँठुमुत, सुय श्यामुँह म्य निशि ब्यूठुमुत ।। 
जीत जीतम जानानस, जेलखानस जामि जम । 
पेचानस वूठुमुत, सुय श्यामुँह म्य निशि ब्यूठुमुत ।। 
सथ कऽरम ग्वरुबुई, करंज गथ तथ शमस पथ रात तुँ चन । 
मय तुँ मदहम म्यूठुमुत, सुय श्यामुँह म्य निशि ब्यूठुमुत ।। 
ललि हुँद्य पाञ्क्य डालुँह दिचुँह म्य, नालुँह रो'टमय रो-ब-रो । 
शीव-शीवालुँह शूठुमुत, सुय श्यामुँह म्य निशि ब्यूठुमुत ।। 
कौ'ह दो'युम मा सूँत्य थो'वमस, कत्य आऽसिम जागुँनस । 
. याद आमुत मूठुमुत, सुय इयामुँह म्य निशि ब्यूठुमुत ।। 


कारि पऽत्य्‌ फो'ल्य्‌ वारि म्याने, प्यारि रोजय लागुँहजे । 
छु पारिजाथा दूँठुमुत, सुय श्यामुँह म्य निशि ब्यूठुमुत ।। 


मनुँहनोवुम _ मानुँहनो वुम, थानुँहसुँई ठोकुर थो'वुम । 
दूरिरुक दुपुँह च्यूट्मुत, सुय श्यामुँह म्य निशि ब्यूठमुत ।। 
ग्वडुँह दूरे'र यूत पोवुन, अदेह प्रोवुन आश्रम । 
आदुनुक अन्न कूटुमुत, सुय श्यामुँह म्य निशि ब्यूठुमुत ।। 
शीत-शक्ती भोग भक्ती, हय्थ म्य आऽसिम आमुँती । 
युक्ती यखुँह गृटुमुत, सुय श्यामुँह म्य निशि ब्यूठुमुत ।। 
भाग्यवान गाऽर जाते आति माते गब त कें'ह । 
पजि तऽस्य्‌ यस पूढुमुत, सुर्य श्यामुँह म्य निशि ब्यूदुमुत ।। 
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७४ - जागो जागो कृष्णा 
















जागो जागो जागो कृष्णा, जागो कृष्णह मुरारी । 
आओ आओ आओ कृष्णा, पियो तू अमृतधारी ।। 


खाओ खाओ खाओ कृष्णा, खाओ दही दुहारी । 
जाओ जाओ जाओ कृष्णा, जाओ बाहर बिहारी ।। 


लाओ लाओ लाओ कृष्णा, लाओ लोटा लुहारी । 
भावो भावो भावो कृष्णा, भावो भुही भुहारी ।। 


चाओ चाओ चाओ कृष्णा, चाओ चुली चुहारी । 
रागो रागो रागो कृष्णा, आगई राधा प्यारी ।। 





बोलो बोलो बोलो कृष्णा, खोलो मोती मुहारी । 
तोलो तोलो तोलो कृष्णा, तुल गई तुली तुलारी ।। 





गाओ गाओ गाओ कृष्णा, गाओ गीत गुहारी । 
थाओ थाओ थाओ कृष्णा, थक गई माई प्यारी ।। 


बाली बाली बाली कृष्णा, बाली घूंगरवाली । 
उठी उठी माई देखो, आगई कृष्ण मुरारी ।। 


है. हे प्यारी राज दुलारी, लाओ मोती मुहारी । 
सार्‍्यवान बेटा कृष्णा, बेटी राज दुलारी ।। 
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७५ - चाऽन्य्‌ लोलन 















` चाउन्य्‌ लोलन कऽरस बीबरे, गरि गरे सू हम सू । 
पान नाऽविथ साऽविथ च्य लरे, गरि गरे सू हम सू ।। 


म्बख हावतम छुख कथ घरे, पोशि थरे सू हम सू । 
सिलसिलुँकुय गुल नो हरे, गरि गरे सू हम सू ।। 


रव सिरियस प्रव मा'हवरे, कनुँह दरे सू हम सू । 
गूरुंह करुँहयो दुरदानुँह दरे, गरि गरे सू हम सू ।। 


लय ये'म्य कञ्र भय तस हरे, रोजि घरे सू हम सू । 
यारस सूँत्य नारस तरे, गरि गरे सू हम सू ।। 


रछि दरे सू हम सू । 
बूद नाबूद सूद क्या तरे, र 
जुरुंह अष्न्द्रय जर मा हरे, गरि गरे सू हम सू ।। 


छय सागर मंज गागरे, चरखरे सू हम सू । 
मो'र ये'म्य हो'र तस क्या मरे, गरि गरे सू हम सू ।। 


चे'शमि आहू लब शकरे, प्यालुँह बरे सू हम सू 
कन दा$रिथ मन मन्थरे, गरि गरे सू हम सू 


आलवय धरे सू हम सू । 
नालुँह रऽटिथ आलवय नरे, मन 
गथ गतुँहरे'ज पथ कथ करे, गरि गरे सू हम सू ।। 


लरे सू हम सू । 
म्वखतुँह हारय म्यानि दुल्लरे, रोज 
छे'न बनुँहनय पथ कथ तरे, गरि गरे सू हम सू ।। 


हेरि हेरे सू हम सू । 
ये'लि खञ्चसय प्यठ चरखरे, हे 
ह छो'ज छो'ज गोम बुनारि नरे, गरि रश जहा ह 
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डखि रोजुस कुन्दन करे, दारि बरे सू हम सू हत 
अउन्द्रह ज$न्द्रय नतुँह किथुँह दरे, गरि गरे सू हम सू ॥ 


राजुंह हँसस पर मा हरे, लो लरे सू हम सू । 
तम को'डमय हमसुनि घरे, गरि गरे सू हम सू ॥ 


प्यालुँह चे 'यिमय बालादरे, गऽयि व« सू हम सू । 
दन ख्वन दार गुलदख परे, गरि गरे सू हम सू ।। 


आयि भाग्यवान कुकिलि मरे, बोलि करे गोवे'न्दुँह-गू । 
गोवे 'न्दुंहनुय ध्याना दरे, गरि गरे सू हम सू ।। 


ato ato ato 
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७६ - मतुँह गिन्दतम 


मतुँह गिन्दतम छे'पुँह छारे'न, गाशि ब्रारयन प्रारुँयो ।। 


सिरियि सुन्दुय रूप हावु 


हे म, दीप जालुम ज्ञानुहकुय । 
अइ्ह मुच्राव वटुँहबारे Se 


रे'न, गाशि ब्रारयन प्रारॉयो ।। 
जानुँह-सिरिये गोम उदय, फो 
ओम नार्‌यन जोम वार्‌यन 


hg क आन टाल करो न८ रो? । 
'ल्लुनम कं$ड्य खार्‌यन, गाशि ब्राऱ्यन प्रारँयो ।। 
चरणन हुन्द घ्यान स्वरुँनय 


बरनुँह आयस जानुँह सॅ 
ध, दयि सग छूय वनयारयन, गाशि ब्र सानु सूँत्य । 
al Kaul Jammu Collection. Digitized by रयन, प्रारुयो || रा 


'ल म्य हृदय ज्ञानुंह सूँत्य । 
१ गाशि ब्राऱ्यन प्रारेयो ।। 
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थनि चूरा र्‌वनि छवज छवञ, चोन बूजुम गोशिवुई । 
होश न्यूनम वनु-हारे 'न, गाशि बार्‌यन प्रारुयो ।। 


कृष्णुंह कीशव रूप वुछुमय, दीप वुछुमय कीवलुई । नि 
सत जीनिथ आउठ गार्‌यन, गाशि ब्रारयन प्रारंयो ॥ 


नव दारे बन्द कर्ञ्यथुँई दञ्ह छि हड्यथुई पेमुँत्य । 
क5हिमे अनवारि खारयन, गाशि बार्‌यन प्राएँयो ।। 


बाहुँवुँज बुरजन म्य वुछुमय, सिरियि सु छुमय खावरुँई । 
हार्वुँ कोता'ह बावुँह चार्‌यन, गाशि ब्रारयन प्रादयो ।। 


बुछ च्वदुँहशय हुँज जून ग5जुँमा, जाँ'ह स्व वञ्जुँमा ग्रहनुँहनुँई । 
“त्य तारखा चान्दमारयन, गाशि ब्रारयन प्रारुंयोी ।। 


दुय चऽजिम ये'लि सुय म्य डंयूठुम, हिय फो'जिम अदुँह बागुहनॅई । 
तोशिना अनुँह पोश बार्यन, गाशि ब्रारयन प्रारँयौ ।। 


गुल फो'ल्लुम सो'म्बुल फो'ल्लुम म्य रव जो'लुम अद्रे गाश आम । 
लऽज्य्‌ फुलय वनन तुं वारयत, गाशि ब्रारयन प्रारुँयो ।। 


पूज करुहाऽय गोवे'न्दय, नादुँह-ब्यन्दय रो-बु-रो । 
भाग्यवाने शानुंह सारयन, गाशि बार्यन प्रादयो ।। 
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७७ - लोलुँह नादन दाऽरिथ 


लोलुँह नादन दाऽरिथ कन मय ड्यूँठुँवोन । 
वञनिवी सखियव मनमोहन मय डयूँठुँवोन ।। 


ग्वङुँह लाऽयिमस लोलुँहक्य्‌ नादुँई म्य 
अदुँह पूजिमस पम्पोशि पादुँई म्य । 
जिन्देंह पानय बिन्द्राबन मय डयूँठुँवोन, वऽनिवी सखियव मनमोहन ... 


मुलीं नाद बूजुम कनुँहवुई म्य 
द्युत हाऽविथ ग्वरुँह सतजुनुँहवुँई म्य । 
तथ क्षणुँहसुई नाय गोम छूयन मय डयूँदुँवोन, वऽनिवी सखियव मनमोहन ... 


मोर मुकुटुँह धाऽरिथ श्यामुँह स्वन्दर 

क छुम तोशन लोलुँह पोशन अन्दर । 
सूँत्य सूँतिय छस रक्षमन मय डयूँढुँवोन, वऽनिवी सखियव मनमोहन ... 

बालुँह बावु हा$वुनम बालुँह लीला 

नालुंह रऽरनस यिछ तस सोशीला । 
चालुँह बुछिनस सो'दामन मय डयूँढुँवोन, व5निवी सखियव मनमोहन ... 

आन संद्या जोनुम नु पाठ पूजा 

व लुकुँह निद्या जाऽनिम नु का'ह चीजा । 
कऽर म्य दया दयालन मय डयूँढुँवोन, वजनिवी सखियव मनमोहन ... 

सूहम अन ओ'नुनम छावय म्य 

पा डी भवुहसरुसुई गन्जिनम नावय म्य । 

म्यसुन्द आनन्द-गत्र मय 

डयूँदुँवोन, वऽनिवी सखियव मनमोहन .-" 


छ) 
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लोलुँह वावन त्राऽबुँम दोरॅई म्य 
सूँत्य कावन बूजुम शोरुई म्य । 
बाज फेरुन छुनय हमसन मय डयूँठुँबोन, वऽनिवी सखियव मनमोहन ... 









कार्वृह टावुक डर छा हँसुँह रूपस 
मछि हुँदी पर छा निशि वीपस । 
परवानस तनि सूँत्य्‌ तन मय डयूँठुँवोन, वऽनिवी सखियव मनमोहन ... 


अञ्शकुँह पेचान मुशकुंह रजि वलुँहनय आव 
माहि ताबान शब्नमुँह छलुंहनय आव । 
मंजु तारन रातर-द्यन मय डयूँदुँवोन, वऽनिवी सखियव मनमोहन ... 


भाग्यवाने कुकिलि को'र गोवे'न्देह-गू 


सू. हम सून दमस हा त ह ॥ 
शीवुंह शऽम्भू म्योन आदन मय डयूँठुँबोन, वऽनिवी सखियव मनमोहन ... 
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हमारी अशान्ति का मुख्य कारण 
विशय विकार का जीवन है। 
इसलिये मानसिक शान्ति को लिए मानसिक 
विविचार से बचो। 
ज्ञारीरि5 भोग इतना दुखदाई गही, 
जितना मानसिक भोग होता है। 
जो मानसिक दुराचारी होता ह 
- उसको मन की बेचैनी से ज्यादा और कोई 
शर्माक हालत गही ह्या 
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न्यु ७८ - मस ने'न्दरि मंजु हं 


मस ने'न्दरि मंज मस्त गऽयस मस प्यालुँह च्य'वाऽनी। 
आराम न्यूथम जलवुँह होवुथ गोख रवाऽनी ।। 
पादन हा वन्दय टाठि म्याने टाउठ जवाऽनी, आराम न्यूथम ... 












निर्धन बुछिमय मस्त गाऽमुँत्य ने'न्दराःः अन्दर छिय 
जृरदार वुछ बेहयस पेमुँत्य मायायि अन्दर छिय । 
माया दिथ तस रावुनस माया छु हावाऽनी, आराम न्यूथम ... 


















माया छ्य छाया अथ कायायि थवाऽनी 
वुछ जोरि हुँजे रायि रावुन कोरि निवाऽनी । 
वुछ लाऽकि छाया रऽटनय सायि रवाऽनी, आराम न्यूथम ... 


अथुँवास को'र अऽगनन ते वावन सूँत्य ग्यवाऽनी 
कर दूर अहम पानुँसुई न्यम वाऽनी छय भवाऽनी । 
वुछ पाउुसुई मंज चो'क तु मो'धुर रस छु म्यवाऽनी, आराम न्यूथम ... 


मन भूमिकाये ब्योल ओ'मुक रोज ववाऽनी 
गव प्रोन अन्दर प्राऽनिसुई नो'व आव नवाऽनी । 
सग दिस लोलुन लोलुह सूतिय शोलि दवाऽनी, आराम न्यूथम .. 


रेठ नावे वावस द$रियावस रोज च्यवा$नी 
दम हाथ दमस जाग शमस रोज शमाऽनी । 

आहार समस बनि रुमस भाव भवाऽनी, आराम न्यूथम .. 
तनदार रोज्‌ ज्यादस 


तँ कमस गछ में 
म्वखतार बन ओ 'मकार पत $ मु भ्रमाऽनी 
मस गीत ग्यवाऽनी । 







स जौरेंहबमस दाद हूयवाऽ 
६. आराम न्यूयम जलकुँह होवुय गोख जज । न 
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७९ - शाह तोसुँह 


शाह तोसुँह वलुँसय नोजुक पानस, 
करय जानानस हो तय हो ।। 




























प्राणुक पर्वुनुई चरागानस, 
ध्यानुक हवनॅई छु ओ'मा ओ'म । 
ज्ञानुक ग्यवुन छु अन्दर पानस, करय जानानस ... 


गूरुँह गूरुँह को'रमय नूरुँह दुरदानस, 
सुरुँह पर्य पर्य गोम रात तय दो'ह । 
हुरुँह छम जागान गुलि जाफरानस, करय जानानस ... 


सीनुँह दिथ सिपरस तन दिथ कानस, 
कुफरॅह इस्लामस दितिमय छो'ह । 
आना-फान गव तो'न्दॅर्स तुँ नानस, करय जानानस ... 


प्यारि गोम कारि-खम प्रारान पानस, 
सारि गोम तारि फम्ब को'ह दर को'ह । 
द्वेगन्यार कति रूद ओ'गनिस थानस, करय जानानस ... 


जानुंह-रे'जि जान कऽर प्राणुंह ज्ञजानस, 
मानुँह-रे'जि दो'पनस मान करुँह बो । 
पुशि-रेजि मालुँः करि पोशि वे'मानस, करय जानानस ... 


सतुँह-रे'जि गुँहरेजि वर्तुह रेजि पानस, 
कर्थेह रे'जि दो'पनस कर्षुँह करेंह बो । 
राजुँरे'जि राज कोर आकाश थानस, करय जानानस .. 


हर छुम मीलिथ दानस दानसं, 
गवर मंजु ध्यानस वुछुँहाञ्न बो । 
गवर छुम गरि गरि लरि भाग्यवानस, करसं जानानस ... 
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८० - शा'ह छुम दीदुनुई मंज 


शा'ह छूम दीदुनुई मंज शाऽही चालि वे'सी ।। 






गा'ह छुम वादुनुई मंज, गा'ह सम्वादनॅई मंज । 
गा'ह छुम नादुसुई मंज, अन्दर मालि वे'सी ।। 


गाह दऽरियावुँसुई मंजु, गाह छुम वावुसुई मंजु । 
गाह बालुँह-बावुसुई मंजू, गिन्दान बालि वे'सी ।। 


गा'ह छुम निशि पानस, गा'ह आकाशि थानस । 
गा'ह मंज बारानस, अमृत वालि वे'सी ।। 













गाह यारस यारुई, गा'ह छुम गमखारई । 
गा'ह यार लोलुँह नारॅई, कोता'ह "चालि वे'सी ।। : ` 


गावही सतसंगुंहनुई मंज गा'ह मृदंगुनुई मंज । 
गाह रो'जि जंगुनॅई मंज, नचान डालि वे'सी ।। 
गा'ह 


व्यवहारुसुई मंज, गा" गुफतारेँ ण्य t 
गा | ह्‌ सुई मंज । 


स्वन नारसुँई मंज, अन्दर हालि वे'सी ।। 


दा स्वन दानुँह दानय, 
गाह जानानुंह पानय, ना 


+ 
गाह तावि पानुंसई मंजू, दानस दानुं 


युथ खोबानुंसुई मंजू, कुकिल नालि i 
दुत गोश & 


लि वे'सी ।। 

भाग्यवानव, मदहो शी 

es > क ह्यथ, प्याला'ह ज | 
ई शाऽही चालि वे'सी ।।। 
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गा'ह बनि दुरदानय । 
ली नाल वे'सी ।। 












मंज, श 





CC-0. Bhushan Lal Kaul Jam, igitized by eGangotri 








११७ 





८१ - हम त्राव आहम कर छो'पय 


हम त्राव आहम कर छो'पय 
छो'पय कऽरिथ वुछ नपुँहनपय।। 


ग्वरव वो'नुय म्य यी करुन 
ग्व्रुँ ध्यानसुँई प्यठ छुय दरुन । 
छो'पि हुँदि मंत्रय ती जपय, छो'पय कऽरिथ ... 


ग्व्रुँ सुंद ध्यान गछि धारुनुय 
खन सू तुँ मन गछि मारुनुय । 
मनुनुई तपुँह ऋष्य्‌ वाउल्यू तपय, छो'पय कऽरिथ ... 


छस कुकिलि हुँद्य पाऽठ्य मंजू दमस 
दम ह्यथ दमस प्रारान शमस । 
गोवे'न्दुँ नावुक लो'ब म्य पय, छो'पय कऽरिथ ... 


जु जरुँह जूर बनिय पानुँसुई 
हर च्यथ बे'ह डालानुँसुँई । 
ग्वर॑दामानस छय थपय, छो'पय कऽरिथ .. 


ललि हुँद्य पाऽद्य गछि तेलुनुय 
पानय पानस मेलुनुय । 
ग्व च्रणन पथ बुँय छपय, छो'पय क$रिथ .. 


तो'न्दुँरस तुँ ठानस म्युल कडुन 
रिन्दय बनुन जिन्दय मरुन । 

हिय यियि फोलिथ अह लुई तपय, ज्ञोपय कऽरिथि ... 
शर्मूई बऽनिथ पानस न्यमुन 


शो'मिथ शमुन अऽकिसुई लमुन । 
वग गेलि र्ट" 'ते'लि। ॥होदणय़, बो सिकार... dot 
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स्वय छय क्रय स्वय पूजा 
लबुँखय छो'पि हुन्द चीजा । 
वुछ अह जीव कुस त कुस हफुई, छे'पय कऽरिथ ... 


पर्नुह पनुंह पन गऽयि सारि चे'य 
दुन मिलुँवन गऽयि तारि चे'य । 
थाना ब$निथ रूदेई कुई, छो'पय कऽरिथ ... 


भाग्यवान यऽन्दरस बीठ ललुँई 
ज॒लुँसुई अन्दर वुछ जृलजुलुई । 
मल छो'ल तुं जुल दपान को'र शपय, छे'पय कऽरिथ ... 
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८२ - रुम छिम बोलान ओमुँई 





रुम छिम बोलान ओभमुँई ओ'मुँई, म्य सरखमुई कोसनम ।। 
गोवे'न्द नावन म्य जोश ओ'नुय, यि कुस को'नुय सूजूनम । 
ओस सुय को'नुय युस कुन जोऽनुय, म्य सरखमुँई कोसनम ।। 


वाल छाऽरिथ ओ'नुय पो'नुई, रो'नुय छाना छोंडनम । 
रस अन्दर अज गव पो'नुय, म्य सरखमुई कोसनम ।। 
अ त तथ बुँ छस पो'नुय, सोर्‍य सीरा भोवनम । 
'शस अज गव कूनुय, म्य सरखमुँई कोसनम ।। 

भाग्यवाने वो'न ह्यो'त 
र ऱ्ह ह तयाता ह. सूजनम । 
तुं “सो नुय, म्य सरखमुँई कोसनम ।। 
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८३ - आम कुस बहानुँह कऽरिथ 







आम कुस बहानेह कऽरिथ, लोलुँह ब$रिथ गोम । 
शा'ह छुम खम-शाहानुँह क$रिथ, लोलुँह बऽरिथ गोम ।। 





मयखानुँह ओसुम मय बऽरिथ, तय कऽरिथ गोम । 
दम दिथ गऽयिसस डुँगुँह त$रिथ, लोलुँह बञरिथ गोम ।। 






अज संग वुछुम लाल जऽरिथ, खाल वुछमस शोम । 
बर हाल वुछुम टुकरुँह क$रिथ, लोलुँह ब$रिथ गोम ।। 






म्वखतस ओसुम हार क$रिथ, जार गिंदिथ गोम । 
रिन्दन सत्य्‌ रूद जिंदुंह मऽरिथ, लोलुँह बऽरिथ गोम ।। 


सुय ध्यान रूजुँस मनि धऽरिथ, ओम वुछुम जोम । 
ग्व शब्दस सूँत्स्‌ मान्‌ कऽरिथ, लोलुँह बऽरिथ गोम ।। 








नय हिश रूज़ुँस पान गऽरिथ, दुन वतन कथ प्योम । 
` पय ह्यथ रूजुँस सू सो'रिथ, लोलुह बऽरिथ गोम ।। 





सूहस तु हमस जान कऽरिथ, बानुँह बऽरिथ गोम । 
अज्‌ खानुँह आयस बाऽगुँरिथ, लोलुँह बऽरिथ गोम ।। 
हूहस तु हाहस जोर कऽरिथ, खोर मूरिथ गोम । 
दुन दरवाजुन तोर कऽरिथ, लोलुँह बऽरिथ गोम ।। 
गोशन रूजुँस गोश थऽविथ, जोश अऽनिथ गोम । 
खामोश रूजुँस नोश क5रिथ, लोलुँह बऽरिथ गोम ।। 
मोरस आऽसुँस तनि जऽरिथ, शेरि लाऽगिथ गोम । 
कमि वर्नुह अऽनिनस छयनुँह कऽरिथ, लोलुँह बऽरिथ गोम ॥। 
गोवे'न्दुँ नावुक लोल बऽरिथ, ग्यान गोम । 
ह हर डॉशिथ पे'यि हरनुँह ह5रिथ, लोलुँह बऽरिथ गोम ।। NS 
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८४ - न बुँय प्वखतय न बुँ खाम 





न बु प्वखतय न बुँ खाम 
म्य कऽम्य आराम न्यृमुत वे'सिये ।। 















दमा दम शम शबानय आम 
बु सुय सो 'दाम बनय वे सये । 
यि छा कौशव कृष्ण छा राम, म्य कऽम्य आराम 


ग्वरन वो 'नुम म्य ग्वरुँ वाकई 
अमिय कथि थो'व नु कें'ह बाकूई । 
यि कुस कलुहवाल तुं साकुंई आम, म्य कऽम्य आराम . 


म्य मस चूत पूरुह कल्‌हवालन 
छु ओ'ड खास्यन छु ओ'ड प्यालन । 
छ मा चालन यि खामुंई दाम, म्य कऽम्य आराम . 










बनय प्वखातय हरय. म्बखातय 
जन अद 
FP फो'लन अदुह गुल पुनि वखतय । 
उह सुबह न छुय अदुँह शाम, म्य कऽम्य आराम ... 


बनिय अदुंह म्वखतुह म्योनुय ख्यन, 
करय अदुह साऽर हन आलूँमन । 


दाम च्यमय अदः 
Rl अदुह जाम, म्य कऽम्य आराम ... 


बु मा सरतल बनय ये 


+ 

लि स्वन 
खसय अद्‌ ह ) 
सितारन मंज कर (1७ हिच ब्वन । 


य कऽम्य आराम 


दिमय अदुह 
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“भु कनन को 'रनम सतुक आलव 
गुलव खारव संगरमालव । 
गुलन अन्दर :” वुछ्म) *गुलंफाम अस्या गक प्या र 
























दमन मंजु वुछ दमन शुमार 
कमन मंजु छुय सु मदनवार । 
रुमन वुछुमय बमन बहराम, म्य कम्य आराम ... 


म्य कऽर्यमस बोस विनय ये'लि ओस 
ज्यनय ये'लि ओस प्यनय ये'लि ओस । 
कऽरिथ जादू मऽरिथ छुम खाम, म्य कऽम्य आराम 


म्य त्राऽवूँम लोलुह वावन दोर 
बुं नेरा बॉठ मुरा पश खोर । 
ह्मा सूँत्य। सत्ये गोवे'न्दुंह नाम, म्य कम्य आराम 


ग्वई. वुछमय सिरस महरम 
ग्व अनाम ग्व आगम । 
गवई छुम शा'ह ग्वरुई शा'हनाम, म्य केऽ आराम 


म्य फो'ज्यमुंच लोलुंह बागस हिय 
सु छाव्यम ती वनस यि बुँय । 
हिये हुँज्‌ जिई दियम यनाम, स्प कऽम्य आराम 


वरस गर भाग्यवानन छ्य 
थि छुय सुय बई गोवे EE 
छू गोवे 'न्दुह नाम स्वन्दर-श्याम, म्य कञ्म्य आराम 
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८५ - घरुँह घरुँह मशि म्य 


घरुँह घरुँह॒ मशि म्य हरुँह हरुँह करुँनय । 
घरुँह आम बरुँनय हरुँह सुँदि सूँत्य ।। 


सतग्वरुँ स्वाञमियस गऽयिसय शरनय 
ख्वश गोम जिन्दय मरनय सूत्य । 
गम गो'ल सोर्‍ुय यम चाव थरुँनय, घरुँह आम बरनय . 


ग्वरॅनॅई दो'पनम तिम नय डरनय 
यिम दन बरनय ग्वजुनुई सूँत्य । 
तिम शष्य्‌ पानय ग्वरुँनुँई वरुँनय, घरुँह आम बरनय ... 


तति यरमुकेंककर कति सना दरुँनय 
चलनय सतग्वरँ स्वरनय सूँत्य । 
रजि पान वलुँनय सू सू करुनय, घरुँह आम बरनय ... 





सतुँहकिस शऽसतुरस आलुँह यिम गरुँहनय 
त तिम घरुँह बरुँहनय करनय सूँत्य । 
लावि लावि लोनन गो'ज तथ करनय, घरुँह आम बरनय ... 


यिम मञशिरावन तिम क्या 


तिम गयि मुर्यू मुर्यू म्व'छिनुई सत्य 
भ्छि भ्छि | 
म्व'छि म्व मुरनय सो'दरा न नुई 


अमाश्वरुनुइ 
करनय अथ । 
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> थ्रि 





सूहम कलमस अर्थुँह यिम दानय 
ग्वङुँह तिम प्रारॅनय सतग्वरनुँई । 
वा'ह वा'ह ओ'मुँचे मीलि सूँत्य ब्गुँनय, घरुँह आम बरनय . 


ओ'म ओ'म स्वरनय मशुँका करनय 
बे'हनय सतग्वरँ घरुँहसुँई मंजु । 
सतग्वरेँ स्वाऽमियिनि बऽहिये तारनय, घरुँह आम बरनय ... 


सम्सार्युदार तथ मीलि क्या करुंनय 
जुर गंऽजुँरनय घरुँहसुँई मंजू । 
अपुँजिस ध्नुसुई ठसुँराय करनय, घई आम बरनय ... 


यिम ठस त्रावन ओ'म ओ'म करनय 
तिमय स्वरॅनय सतरवरें ध्यान । 
त्युहुंदुय धनुँह छुय सतग्वरुँ चरनय, घरुँह आम बरनय ... 


यिम ग्वरुँह चरणन तल यिन शरनय 
तिम क्या करनय यमदारस । 
सूहम नाबुँह सूँत्य हू हू. करनय, घरुँह आम बरनय . 


प्रेमुहक्यन पोशन मालुँह यिम करनय 
पन तथ ताइँनय सू हम सू | 
लोलुँह मालुँह गंडुहाऽ श्री सत्वनुनुई, घरँह आम बसनल ... 


यिम लो'ब रोजून तिम क्या करनय 
गरि गरि जिन्दय मरनय तिम । 
तिमुँनुई छूयफ दिच श्री भास्करॅनँई, घइँह आम बरनय ... 











बूजुस श्री र 
गुलि कमलव सूँत्य वाव छस करनुँई, घरुँह आम बरनय ... 
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८६ - तोशिना रोशि मति 


तोशि ना रोशि मति द्युतुँमय वो'न 
अरुँशस ह्यो'र तय फरुशस बो'न ।। 


गूरुँह गूरुँह करि युस दूव'न दूरन 
मूर मूर दियि चे'शमि मखमूरन । 





आसि यो'द सरतल साँऽपुनिय स्वन, अरशस ह्यो'र तय ... 


पजि नय लागुन परमानुँह छो'न 
वनुंहचे हारि आव कोतुर को'न । 
फ्यारि द्ध पानय पोज नेरि ब्यो'न, अरशस ह्यो'र तय ... 


दऽरियाव वुछुमय सनि खो'तह सो'न 
उ सूहम दाने ह्यो'तुमय मन्दो'न । 
लोलुँकि नारुँह गछि ग्यव कारुन, अरशस ह्यो'र तय ... 


ल्वलि मंज लाल गछि ललुँहनावुन 
खालि बेखाल गछि प्रजुँहनावुन । 
दाल कड वो'न दिथ नो'न, अरशस ह्यो'र तय ... 


1104 जोरॅह गछि ध्यान दारुन 
ग यारुंहबलुँह शान. करुन । 
बुस ववि फलि फलि सुय करि गो'च, अरशस ह्यो'र तय ... 
रिन्दुंह बन गिन्दुंहवुन 

र मरि निशि ठो'र र 
वो'र युस गिन्दुँवुँज 


मीमुँह निशि द 















प्रि 





नालुँह रठ दऽरियाव प्यालुँह सूँत्य च्यन 
जान कर पानस मान कर दूवन । 
प्वखतुँह बन शूभिय म्वखतुँह अदुँह ख्यो'न, अरॅशस ह्यो'र तय ... 


सुलि फो'ल्य्‌ गिलि टूर्यू विलि दार कन 
गुलि बेखार छुय कुलि निशि ब्वन । 
बुलि वसि काँछा थफ दियि दूवन, अरशस ह्यो'र तय ... 









जार गिन्द नार वुछ च्वन तरफन 
वार यिथ लार कर दूवन मलकन । 
यारि गमखार वुछ तनि सूँत्य तन, अरशस ह्यो'र तय ... 








निन्द्रायि दकुँह दिथ बन्दुरस सन 
मन्दर ध्यान वुछ अन्दर मन । 
्वन्दुरस पूज कर रातर-द्यन, अरशस ह्यो'र तय ... 


ह्यन च्यय आसिहिय मशिहिय ख्यन 
लशि नारॅंह जालुँहऽक पान हन हन । 
नशि ये'लि दुशमन पशि अदुह स्वन, अरशस ह्यो'र तय ... 









सतग्वर॑ जारन थावतम कत 
यारस लागुँहाऽ ति सूँत्य तन । 
र्‌ 
जोश यियि पानय होशदारन, अर्शस ह्यो'र तय .. 


लोलन जोनुय नुँ दोस्त तु दुशमन 
लोलन दाऽई शाकि गरदन । 
लोलन म्युल को'र द्वन मिलतन, एस ह्यो'र तय ... 


लोलन साऽर को'र दवन आलुंमन 


लोलन वुछनय नं ह्यो'र तय ब्वन । है 
लोलन जोनुय: नुँ ग्वत तूँ अग्वन, अरशस ह्यो'र तय ... छु 
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शेवन 


गूरंह गूरंह को'ुम नूरह 













गूल्य्‌ जुन वुछमय मंज 
शो'नि शो'नि ओ'सुम र्‌वनि 


नोश म्य को'पुमय 





सा लोलन रो 'टुनय नालुँह जम जम श 


लोलन छोंडुय नुँ मील तय कलम । 
लोलुँक्य कलुँमन खूनॅह सूँत्य खो'न, अरशस ह्यो'र तय ... 


शक्ती कन दोर कुकिलि नालन 


भाग्यवानि नालुँह रो'ट बालुँह छालन, ॐरशस ह्यो'र तय ... 


८७ - नूरुंह मंजुँह वुछमय 
नूरह मंजु वुछमय चरागानस, गूरुँह गूरॅह के जानानस बो ।। 


नह मंजुँह बुछमय प्ुनिसुई पानस, गुरुँह गुरुंह करुँह जानानस बो ।। 
मीलि मंजुँह वुछमय कलमदानस, 
व्यूर म्य तुलुमय गुलि-जाफरानस 


नि दामानस, गाह गुरु करुँह जानानस बो ।। 


लल्लद्यदि कलुँह तुल नपि 
कारि पऽत्य्‌ फो'ल्य्‌ म्य दानस 


वनि सुय मनि मंजु अनि जानानस 
जन्दरा मारहाऽ तो"दुरँकिस ठानस 


भाग्यवानि जार वन्य पनुनिसुई 
८ सतग्वर थवुँह-हन पूँचिमिस प्राणस gi वातुहा$ शिवर्निवानस बो । 
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मस द्युत मतवालन । 
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दुरदानस, ख्चुँसय प्यठ आसमानस बो । 


तील जून शमा'हदानस बो । 
गूरंह गूरेंह करुँह जानानस बो ।। 


शोुंहखानस बूल्य्‌ जुन कोतरखानस बो । 





शेतानस, छल करुँह शा'ह हमदानस बो । 
दास, गृरुँह गृरुंह करुँह जानानस बो || 


सनुहा5 पनुनिसुई पानस बो । 
गह गूरंह कुह जानानस बो ।। 
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८८ क्या खबर छम 





क्या खबर छम शा'ह म्य वुछुमय गा'ह अन्दर बयानुँसुई । 
ला म्य को'रमय हा तुँ हूहस बे'यि इम्तिहानुँसुई ।। 





ओ'म म्य जो'पमय नम म्य रो'टमय खम को'रुम जानानुँसुई । 
दम म्य द्युतुँमय शम म्य वुछुमय क्रम को'रुम शबानुँसुई ।। 







दोर म्य त्राऽवुँम मोर म्य वुछुमय मंजु पऽरिस्ताङुँसुई । 
व्यूर म्य तुलुमय गूर म्य को*ुमय नूरुँकिस नारानुंसुई ।। 


क्रूर म्य खो'नुमय नूर म्य ओ'नुमय शिजि माइदानुंसुई । 
तार म्य द्युतुमय नार म्य वुछुमय सुय अन्दर खानुंसुई ।। 
सेह म्य को'रुमय हरुँह म्य वुछुमय माह अन्दर जोलाजुँसुँई । 
जोशि सूँतीय नोश म्य को'ुमय कुल गजलखाुंसुई ।। 


ह्यस म्य पियुरनम मस म्य द्युतुनम मस्त बऽनिथ मस्तानुँसुई । 
. “जस्त द्युतुनम बस्त को,रुनम प्राण अन्दर ध्यानुँसुई ।। 










दक्षणुंह उतरय पश्चिम पूरय धरतिये आसमानुँसुँई । 
शा'ह म्य बन्द गोम राह म्य प्रुछनम क्या दऽजिथ परवानुँसुँई ।। 


मल म्य छो'ल्लुनम रल को'डुनम जल गञ्छिथ जुजदानुसुँई । 
सजि पानय रज्‌ सू सू वजि मंज पेचा्ुँसुई ।। 








होशि सूँतिय जोशि आमुँत्य पोश कबरिसतानुंसुई । 
प्यार “को 'रमस/ यार वुढसया ठसा ।। 
बुछुमय मल म्वचिथ ताबानुसुई । 


जायि जाये छायि वुछु ह 
द्राव धरती ताव दि यऽन्दरस चाव वोवुर्यवानुँसुई ।। 


तु साबन सुँच कपटिय थानुँसुई । 


दो'ब्यू लाऽजिस सज 
त मेनि कद मियानुसई ।। 03 
हु, काचि कर्ञ्यूतस मजाऽत..ब्यो'न्‌, बयो न म Digitized by eGangotri 















१२८ 









तक 





यी छु खानस ती छु बानस ती छु मंज्‌ पयमानुँसुँई । र 
वुछ चुँ पानस मंजू ध्यानस क्या छु अन्दर पानुसुई ।। 


कांऽसि मनि मंजु नाल वो'ल्लुनय मीलि कलमदानुँसुई । 
भाग्यवाने जाल वो'ल्लुनय ग्वरुँ सुँदिस दामानुँसुई ।। 
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- ८९ - सहसुँह दलुँह वुजुँहमलुँह 


सहसुँह दलुँह वुजुँहमलह तति द्युत म्य दम हय 
वुछ म्य शम हय पर्नुनुई पान ।। 


ग्वरे वाक्य्‌ सूँत्य रो'ट च्यथ नावि नम हय 
गवर म्यो'न शम हय बारम्बार । 
'ल्यू 
शशकलि नाग फो'ल्यू गुलि बादम हय, वुछ म्य शम हय ... 


नूर जा त्रोव दूर म्य कदम हय 
अइ ह बालि को'र म्य पूरुंह गुफ्तार । 
नूरक नूर सुय सुय आदम हय, वुछ म्य शम हय ... 


अलमासुँह म्व'खतस तोरुम त्रम हय 
हु कह बालि को 'रमय म्व 'खतस हार । 
म पारिजात-कुलिकुय भ्रम हेय, वुछ म्य शम हय ... 


लुह जूमजूम हय 


लो 
लोलुँह सूँत्य चोरमस साःय्‌सई आहार । 











लोलुँह 
ट्क लोलुक फल लात वमय लोलुक बहार । 
छ = यि शबनम हिस २ बुछशण्प्य शम ह्य नत 
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क्रेयि खोतुँह वुठ्मस लोलस दम हय 
शा'ह हयुव वाति शा$ही दरबार । 
खोचि तति यम करि दूरि सरखम हय, वुछ म्य शम हय . 








सम्सारस ये'म्य ब्वो'र प्रेयम हय 
तस कति छयनुंह गछि नरकन नार । 
बोर ग्वबि पापुन बनि सुय थम हय, कुछ म्य शम हय ... 







मायायि कायायि करि लमुँलम हय, 
छायायि तऽम्यूसुँई वूनुंनय जाल । 
गरि गरि रोजुँनस घरुँहकिय गम हय, वुछ म्य शम हय .. 







सतुँचे वति पख त्राव अहम हय 
प्राव आगम बन बाऽनीकार । 
तेलुन पानस गेलि आलम हय, वुछ म्य शम हय .. 








ओ 'मुँचिय सुमरन ओ'मुँकूय पन हय, 
ओ 'मुँकिस अकसस ओ'म परकार । 
सू सू सुय छुय सुय सूहम हय, वुछ म्य शम हय .. 


अष्टुँहस्यूजह थविनम पतुह दोरन हय 
दूर दूर हयो 'तुमख जोनुम नु सार । 
पथ नय हयमुँह गछँमा बहम हय, वुछ म्य शम हय ... 









सथ गाश वन्दुस कर ओ'म ओ'म हय 
सतुँची वथ छ्य अपरम्पार । 
सथ द्वार त्रो'पुँरिथ दार मोनम हय, वुछ म्य शम हय .. 


शीवन बो 'रनम म्यति प्रेयम हय 
म्य मंज शक्ती तुँ म्य मंज शिव । 


हि ति हय, वुछ म्य शम हय ... 
इ वति र्द्य ब्वतुह "गत येति क Digitized by eGangotri 
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कुकिले हुँद्य हिव्य्‌ दित्यू म्य दम हय हँ 
गोवे'न्द वुछुमय गरुडय सवार । 
सुय गरुडूंह वाहन सुय आगम हय, वुछ म्य शम हय ... 


भाग्यवान तऽस्य सूँत्य रूजू हमदम हय 
सुय असरार वनि बारम्बार । 
हम सू त्राऽविथ करि छोपुँह दम हय, वुछ म्य शम हय ... 








गोवे 'न्दुँह नावुक यस प्रे'यम हय 
सुय छुय ओ'म तय सुय ओ'मकार । 
भाग्यवानि तऽथ्य प्यठ त्रोव कदम हय, वुछ म्य शम हय ... 
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९० - ऐ दिलबरे गुलरो 


ऐ दिलबरे गुलरो दो'ह गोम दर इन्तिजारुसुँई ।। 


गव गो'ट पथुई फो'ल दो'ह, 


जे दम छुनुँह रोजान खाइसुई । 
छनुह उतराऽय छुम को'ह, रि ई, 


दो'ह गोम दर इन्तिजारुसुई ।। 
छुम चोनुँय सूँत्य सिलसिल । 
दो'ह गोम दर इन्तिजाएुँसुँई ।। 










छम दूर पकून मंऽजिल, 


) 2 ही मंऽजिल चुटुन, किथुंह बनि सोर्‍य खटुन । 
0000 मोह. दोह गोम दर इन्तिजाएँसुई ।। 





ता वाकूह म्य वरे । 
"९, गह इन्तिजाएँसुई i 
gllection. Digitized by गोम दर ० । 
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ग्वरुसुई छुम म्योन लोलुय, नाव छुस गोवे'न्द कोलुय । 
ल्वलि मंज को'रनम हो हो, दो'ह गोम दर इन्तिजारसँई ।। 






लगुँहना यिथिसुँई ग्वरुँसुँई, मंगुना ती ईश्वरसुई । 
अअमिसुँई ब्रोंठ ब्रोंठ यिमुँह बो, दो'ह गोम दर इन्तिजारॅसुई ।। 











भजन वो'नमय पानय, छअ लोलुँह हञ्च्‌ भाग्यवानय । 
सतग्वरुँ पादन लगुँह बो, दो'ह गोम दर इन्तिजारुँसुँई ।। 
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९१ - मंगुन हे'छुम मंऽगिथ ओ'नुम 
.मंगुन हे'छुम मंऽगिथ ओ'नुम मंगल करि पानुँह गोवे'न्द गू ।। 






कमल सरस अन्दर वुछूम कमलि रो'छुम गोवे'न्द गू । 
तडतिय वुछुम तऽतिय हे'छुम मनि मंजू रो'छुम गोवे'न्द गू ।। 





तस निशि भोवुम तऽमिय होवुम तऽतिय छोवुम गोवे'न्द गू । 
छुय म्योन मोलुय गोर'न्द कोलुय वो'व तम्य ब्योलुय गोवे'न्द गू ।। 


शोलय सोरँई बुँ खोलय गोवे'न्द गू । 
गोवे'न्द गू ।। 





सूहम लोलय तऽम्य दिचुँह 
सो'गनम मूलुई द्युतुनम अतूलुय अ$निथ म्य तूलुई 


वुछुम गो'बुँय बानुँह छु दो'बुँय लऽबिथ म्य लो'बुय गोवे'न्द गू । 
लऽबिथ पानय नो'न जानानय अनि भाग्यवानय गोवे'न्द गू ।। 
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९२- खत लेखुँनय खताब 





खत लेखुँनय खताब म्यूलुम, अदुँह तूलुम पनुनुय पान ।। 


सत छाडुँनस सतवुँई ग्यूलुम, तथ त्यूलुम पनुनुय पान । 
वथ हावुनस सतग्वर म्यूलुम, अदुह तू. म पनुनुय पान ।। 
गोवे'न्दुँह-गू कुकिलि बूलुम, अदुँह म्यूलुम शिव-शक्ती । 
अदुँह गरमिथ तोनन्दूरुंह शिहूलुम, अदुँह तूलुम पनुनुय पान ।। 
ग्वर्‌ वाकय सू सू को'रुम, सूहम रजि खोरुम पान । 
अदुँह अऽदरिम सोरुय खूलुम, अदुँह तूलुम पनुनुय पान ।। 


दऽरियावस दम दिथ वोलुम, सूँत्य वोलुम सू ओ'मकार । ` 
मंजु हाले कुन्दन गोलुम, अदुँह तूलुम पनुनुय पान ।। 






ग्वरुवानय पान म्वलोलुम, अदुँह द्रायस न$ञ बाजार । 
अदुँह गोरुम ग्वडुँन्यथ गोलुम, अदुंह तूलुम पनुनुय पान ।। 
ब्वनुंह खोर॒म हे'रि अदुँह वोलुम, म्वखतुँह डोलुम शुपिनॅई क्यथ । 
अ$ह ग्वरसुई ब्रोंठुकुन वोलुम, अदुँह तूलुम पनुनुय पान ।। 


कक 'वडुहन्यय लो'ल्लुम, अदुँह बो'ल्लुम अंडद्रिम दोद । 
दा$दिस दवा म्यूलुम अदुह तूलुम पनुनुय पान ।। 


दे ठोकुर छो'ल्लुम, पूजि लाउग्यूमस प्रेयमुंक्य पोश । 
अमृत जो'ल्लुम, अदुँह तूलुम पनुनुय पान ।। 


सु कोह मल पलल, आ फो'्लुम भुक पोश । 

आँप ल्लुम, अदुँह तूलुम पनुनुय पान ।। 
शब्दय 

3018191 Lal Kaul Jammu Coll LS लुप्त पर्लुनुय पान ।। 
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ललुँह वाकन कन ये'लि दोगुम, अद्रुह गोरुम सतग्वरु ध्यान । 
ललि हुँद्य पाऽठ्य्‌ हू हू फो'ल्लुम, अदुंह तूलुम पर्नुनुय पान ।। 
ग्वरुँ स्वाऽमियन पानय बूलुम, म्य नो फेऱयम सपग्वरुँ वाक्यू । 
छख चुँ भाग्यवान बू बू बूलुम, अदुँह तूलुम पनुनुय पान ।। 
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९३ - अय्याऽशी अय्यार बुँय 

















अस्याऽशी अय्यार बुँय, अभिनाशी खावार बुँय । 
वीदन हुन्द व्यस्तार बुँय, दीदन हुंद दीदार बुँय ।। 


जुल्मातुक जुन्नार बुँय, शिवालस शा'हमार बुँय । 
खयालुक परकार बुँय, दयालस दशवार बुँय ।। 


दफ्तरुक सरकार बुँय, आश्चूरुक अखबार बुँय । 
खजानस मा'हवार बुँय, अनजानस उपकार बुँय ।। 


सिलसिलुक गिलकार बुँय, बुलबुलस गुलजार बुँय । 
दुलदुलस सवार बुँय, बेदिलस दिलदार बुँय ।। 


बुंग, आगरस फम्वार बुँय । 


सागरस हुंकार 
बुँय, टीचरस गुफ्तार बुँय ।। 


नदहरस रफ्तार 


नारो नार बुँय, किशवरस आबुँशार बुँय । 


मुककदर ना र 
कलस वरदार बुँय ।। 


बे-अकलस थरदार बुँय, आफ 
शशकलि हुन्द खुमार बुँय, शंकरस मुख्तार बुँय । 
गऽणीश बुँय कुमार बुँय, तारा तारन तार बुत 11 
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९४ - म्य मंज सादुँह संगन 


म्य मंज सादुँह संगन वुछुम यार वे'सिये 
नचान र्‌वनि जंगन मदनवार वे'सिये ।। 




















ग्वडञ्ज छुय प्रणामुँई अगम तय अनामुँई, छु गुफ्तार वे'सिये । 
दो'युम दुई काऽसिथ सु कीवल भाऽसिथ, छु दीदार वे'सिये ।। 


त्रैयुँम वुछ त्रगुणुई करुन बन्द मनुँई, छु व्यस्तार वे'सिये । 
चो'वापोर फेरुन ग्वरन सत्य नेरुन, छु दशवार वे'सिये ।। 


छु पूँचिम प्राणुई सतग्वरुँ ध्यानुई, सु ओ'मकार वे'सिये । 
छु शशकलि प्रारुन शिवुँई गछि गारुन, सतुक तार वे'सिये ।। 


विनय अष्ट्ह-स्यद्धी तति कऽयीजि बुद्धी, छे' दरकार वे'सिये । 
नवन वार बन्द गछन ताऽर्य्‌ अन्दुंवन्द, छु आहार वे'सिये ।। 
दऽहिमे ताईँह तुन वाह वारुँह, छु दशुँहार वे'सिये । 
कऽहिमि थानुँह पानय वन जानानय, तऽती प्रार वे'सिये ।। 
बा'हन बुरजर्नुई मं तीर्जुक्‌य 
हा मज छु अमि तीजुँकुय संज छु अनवार वे'सिये । 

तुं छु अध्म्यूसुन्द स्वभावुई, यि सम्सार वे'सिये ।। 


ह कु ळे छि शूभान चूने तु गवहार वे'सिये । 
डेय दुह दानय, छु इजहार वे'सिये ।। 

'बऽनिथ भाग्यवानुई 
ये'मिस आसि ह्योनुय य दुकानुँई तु बापार वे'सिये । 
बासि कुनुय तरन तारुँह वे'सिये ।। 
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छखय शक्ती किनुँह छख राजिरे'निये, किनुंह छख म्याउनी बे'निये चुँई ।। 





वि ९५ - छखय शक्तो किनुँह 






भाग्यवान आउसुँय कुनिय जउनिये, तस निश द्रायिखय नऽनिये चुँई । 
स्वरगुँक्यन जामन मुच्रनय तऽनिये, किनुँह छख म्याऽनी बे'निये चॅई ।। 





गोवे'न्द कोलन किछ दिच्‌ व$निये, द्वधुँह मंजुँह कञडनख थञ्निये चुँइ । 
नालुँमति रऽटमख ने'थऽहनऽनिये, किनुँह छख म्याऽनी बे'निये चुँइ ।। 






ग्वरुनुय पानस सूँत्य सूँत्य अऽनिये, शिव-शँकरनिय रऽनिये चुँइ । 
दो'शिवुँज त्रावन यकुँजा खऽनिये, किनुंह छख म्याऽनी बे'निये चुँई ।। 
गुलदस्तव खो'तुँह रंगु छख प्रेनिये, संगि म्रॅमरची कऽनिये चुँइ । 
समन्दरुंह खो'तह जमुना सऽनिये, किनुँह छख म्याऽनौ बे'निये चुई ।। 
जमनायि बऽठिसुँय प्यठ छख न$निये, कृष्णुंञ छख त्रान्दुँह कऽनिये चुँइ । 
शीतल भाव छख तनि खो 'तुँह तऽनिये, किनुँह छख म्याऽनी बे'निये चुँई ।। 
आकाशि गँगायि आऽसख कऽनिये, नकाऽश हे'चुँख गहने चु 
जूरंहसुई जुन छख जून जोतुँहव5निये, किनुँंह छख म्याऽनी बे'निये चुँइ ।। 
कृष्णुंह सुँज लीला दुछमय जऽनिये, वेःशनुँह माया हावुवुनिये चॅई । . 
हरुँकुय हर ख्यो'न बे'यि सूँत्य थऽनिये, किनुंह छख म्याञ्नी बे'निये चुँइ ।। 
भनि छो'ज छो'जुये, ओ'म सेताएँह वायिवुनिये चुँइ । 
किनुँह छख म्याऽनी बे'निये चुँइ ।। 


थुहसुई प्यठ कुज जुऽनिये चुँइ । 
म्याऽनी बे'निये चुँइ ।। 













मो'नि मंजु कृष्णस रो 
रुमॅनॅई बन्द छय गुमुँहची तऽनिये, कि 
सतुँचे बुछमख कर्थुँह करुँहवुनिये, hr 
सथ पथ त्राऽविथ गथ गतुँहरे'निये, किनुँंह छख म्य 


आशकन आहार छख करुँहवुनिये, नरआहार आमुँहबुनिये चरई । 


शोरुँह रह, मंजे किह म्याऽनी बे'निये चुँइ iB 
७४ शोरुँह शमशेर छख-तनारह.: लीये. Co AR by eGangotri 
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नूरॅकिस नागस मंजु छख नऽनिये, ज्राइर भवाज आसुँहवुँनिये चु 
गोवे'न्दुँ नावस चुँई रछिवुँनिये, किनुंह छख म्याऽनी बे'निये चुँई ।। 


शक्ती हुँज शक्ती भाग्यवानि वऽनिये, भावुक भोग करुँहवुँनिये चुँई । 
रे'शियन तुँ मुनियन हुँजु राजिरे'निये, किनुँह छख म्याऽनी बे'निये चुँई ।। 
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९६ - वो'थन बे'हन शों'गनुँई 





वो'थन बे'हन शों'गनॅई, मंज सादुँह संगन दय वुछुम । 


फेरान थोरान दोर्ुई, कृष्ण पया पय वुछुम । 
मदहम मुली चंगुनुई, निशि कलुँहवालन मय वुछुम ।। 
रंगारंग क बरन, लाहस तुँ लाबस लय वुछुम । 
संगन मज्‌ सत-संगुँहनुई, मीमस दालस लय वुछुम ।। 
2 थलस तु बलुसुई, शिञस तु शाऽजिस शय वुछुम । 
'मकाएुँह ब्यन्द गोवे'न्दूई, मंज कलिकालस जुय वुछुम ।। 
र वादन तुँ नादुँनुई, कुल अपरादन क्षय वुछुम । 
चंगुँहनुई सारंगुहनेई, गा'ह नयि अन्दर पय वुछुम ।। 
गा'ह रंगुहनॅई मुदंगुहनुई 

Ee › गा'ह वासनायन भय बुछुम । 
सुग स्वरूप सुय, गा'ह अभिनाश अभय बुछुम ।। 

गाह म्य अन्दर पानुँ सुय ते 
हस त दहत करा गाह जानानय बुँय वुछुम । 
' जाग्यवानि मृत्यअजय वुछुम ।। 


4१ ८१) ५३, 
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९७ - ही ग्वरुँह घरुँह घ्रॅह 










ही ग्वरॅह घरॅह घरुँह करुँह हरुँह म्याने 
द्राये'स कऽबीलुँह क्राने बो ।। 





क्या'ह सना ल्यूखुनम करमयलाने 
ग्वड्‌ंह घरि द्राये'स प्राने बो । 
थरि सूँत्य आयस अदुँह मरि चाने, द्राये'स कबीलुँह ... 







शिवुँसुन्द कहार शूभ्या वाने 
बुतुहराऽच्‌ हुन्दुय माने हो । 
कें'ह तुल आलन कें'ह खो'न खाने, द्राये'स कबीलुँह ... 





रामन तीर त्रोव तीरकमाने 
करुँमुँनि हाने क्या करुँह बो । 
शोलुंहवुँज दूर गरह शिलुँह पदमाने, द्राये'स कबीलुह ... 







कौ5सि गव म्वखुँह मंजृह बे'बि तय बाने 
काऽसि हुन्द माने मनि मंज छु । 
कंऽसि हुन्द तीर चाव मंजु कमाने, द्राये'स कबीलुंह .. 








कॉऽसि को'र आऽसिथ आनि तय माने 
कौ$सि दो'प पानय कथ मंजू छू । 
यस गऽयि जवलि कवलि सु कवो छाने, द्राये'स कबीलुँह .. 


केंचव छोरुय ज़ हने 
कौऽसि मंज मने छो'लुँय मुंह । 
कौ5सि ख्यव ओमुँई कौऽसि मो'न्द दाने, द्राये'स कबीलुंह .. 


खाल काऽसि तख्त चुत वक्तुंह पदमाने, 
काऽसि न्वखतुँह द्युतुनय म्वखतुँह शुन दुत आक 
कोऽ मा5ल जो शत्र, लाई मिरजाने, द्राये क त 09) 
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हर ये'म्यू मों'दुँय सूहम दाने है! 
सर खम को'रनय सूहमसू । 
वर तस द्युतुनय नर नूरजाने, द्राये'स कबीलुँह ... 


पर यस द्युतुनय जूरॅेह पदमाने 
थरि प्यठ ह्यो'तुनय गोवे 'न्दुँह-गू । 
सर तऽम्य द्युतुनय तीरकमाने, द्राये'स कबीलुँह ... 


कुलि प्यढुँह बूल्य्‌ बूज अमि गाऽरजाने 
कुकिलि हुँजि बोलि मंज गोवे'न्दुँ-गू । 
सुय कुल रो'टुनय भाग्यवाने, द्राये'स कबीलुँह ... 
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९८ - बुँई जसुधा बुँई राधा 


बुई जसुधा बुँई राधा बुँई कृष्ण मुराऽरी । 
बुई गौरी बई शकर बुँई गँगाधाउरी ।। 


बुँई गणपत बुँई कुमार बुँई हय ओ'मका5री । 
बुँई सतग्वर बुँई स्वामी बई हय नर नाउरी ।। 


बुँई कुनुई बई कीवल बुँई 
हय सम्साऽरी । 
कुनुई बुँइ कीवल बई हय व्यवहाऽरी ।। 
त्रे' कारण 


प्राण प्यारी ।। 


६, ४९ 58 ५६ 








gmmu Collection. Digitized by eGangotri 





१३९ 






(डि 


वना ग्वरॅसई किनुँह भगवानस, किनुँह वनुँंह पनॅनिस पानस बो ।। 





९९ - वना ग्वरुँसुँई किनुँह 





क्या सना लो'दनम म्याउनिस बानस, न्यामत शाहि जाफरानस बो । 
सरपोश रूदुम सिरुँकिस बानस, किनुँह वनुँह पर्नुनेस पानस बो ।। 







पूरुंह सीर क्या वनुँह दूरि गाऽरजानस, किनुँह वनुँ वाञकुँफ नानस बो । 
तीर त्रम तारया लाल मिरजानस, किनुँह वनुँह पनुनिस पानस बो ।। 






आयि पायि करुँहा5 आयि कुरानस, किनुँह वर्नुह विष्णू पुरानस बो । 
मनि मंजु जाय छम तस जानानस, किनुँह वह पनुनिस पानस बो ॥। 






रंगुँह रंगुँह न्यामऽचुँह लजिंनम बानस, प्यादस दिमुँह तलबानसबो । 
ती ख्यमुँह पानस यी मंजु खानस, किनुँह वनुँह पर्नुनिस पानस बो ।। 
बारह वारुँह वोनव वोवर्य्‌-वानस, किर्नुह सबि प्यठ डालानस बो । 
परवानुँह दूरया चरागानस, . किनुँह वनुँह पर्नुनेस पानस बो ।। 
मार पेच शुभ्या मंजु जोलानस, कारतूस मंजु शोरॅहखानस बो । 
सबक प्रुंछिज्या अबक छानस, किनुह वर्नुह परनुनिस पानस बो ।। 


दऽरियाव शुभान मंजू दोरानस, दीवको जून मंजु काऽदखानस र । 
जून छय शुभान प्यठ भासमानस, किनुँह वनुँह पर्नुनेस पानस 11 


दो'ब्यू कञ्ज शुभ्या खम्बुँह कारखानस, ताफ जून "८ तापुँहदानस बो । 
ग्राख क्या चूर करि वोवुर्य्‌ वानस, किनुंह वर्नुह पनुनिस पानस बो ।। 


बो । 
मीना बुडिना प्यठ आसमानस, कोना ह मनि पानस 
सीना दिमुँह ना लोलुँहकिस कानस, किह वर्नुह पर्नुनिस पानस बो ।। 


गोवे'न्दुँ नावस टा$ठिस प्राणस, शिवनिवीनस सुंत्य ण र 
का छु मीलिर्थः आकाश "अलस; , पनुनिस CON i 
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नालुँगति सुय रटि यारि जानानस, आगुर आबि खानस बो । 
खाल कौँ'ह छाल दियि मालि बेगानस, किनुँह वनॅह पनॅनिस पानस बो ।। 


पोपूर्य ग्यूर को'र शमा'हदानस, व्यूर तुलुँह गुलि जाफरानस बो । 
नूर अदुँह चमकिय माहि ताबानस, किनुँह वरनुँह पर्नुनेस पानस बो ॥ 


दूरबीन वात्या माऽलिक शब्बानस, नूर जून शिञ माऽदानस बो । 
गूरुंह गूरुँह कर्ञ्यज्या शेरि दहानस, किनुँह वनुँह पनॅनिस पानस बो ॥ 


तन गछि लागुन्य्‌ तनि जानानस, नाजु परवानस साज सू सू । 
बाजु गछि हाऽरिथ तिफलि नादानस, किनुँह वनुँह पर्नुनिस पानस बो ॥ 


भाग्यवानि जार वऽज निशि भगवानस, ग्वर मंजु ध्यानस बुछुँहाऽन बो । 
मंगुह क्या नतुँह बो संगमुकिस श्ञानस, किनुँह वनुँह पनॅनिस पानस बो ।। 
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40 के त में आज तक किसी ने सफलता 
ल न , और अगर 
अपने त में मज न करसकता है। लेकिन अगर हम 


नहीं बूत जूते पहन लें तो वे काँटे असर 
ने कर सकते । संसार कौ समस्यायें न अध 'किसी 
न्य हे और न कोई हमेशा के लिए हल कर सकता 
अफ एस व्य की के उपदेश पर चल कर हम 
दुख सुख की सर क ले जा सकते हैं कि संसार के 
हम पर असर नहीं कर सकतीं। 
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१४१ 
ऱ्ह १०० - गाश्रेंह को'रथम के 


गाशरुँह को 'रथम इम्तिहानय, गाश शब्बानय पानय आव ।। 









म्य गोवे'न्दुनुय रो'ट दामानय, गोवे'न्द पानय म्य निशि आव । 
गूरॅह गूरॅह कयो नूरुँह दुरदानय, गाश शब्बानय पानय आव ।। 


पानय फ्यूरुस अकि अकि दानय, वोवर्य वानय पानय चाव । 
वूनुन पानय छो'ल धो'ब्य वानय, गाश शब्बानय पानय आव ।। .|' 


शीतल कनि प्यठ छो'ल्लुनय पानय, छलनस ओ'नुनस नूरेह दऽरियाव । 
ता'ह करि पानय गा'ह त्रावानय, गाश शब्बानय पानय आव ।। 










सूहम सुचने सुवुनम पानय, नवन ता'हन नारानय नाव । 
रो'जि 'फऽल्य्‌ लाऽगिस तनि ताबानय, गाश शब्बानय पानय आव ।। 


साति प्रभात आव शक्तिनाथ पानय, सातस प्यव शक्तिपार्थुई नाव । 
शक्ती यस बनि मे'हरबानय, गाश शब्बानय पानय आव ।। 


तारुँकन मंजु छय जून शूभानय, मारेकन सिरियि ताबानय द्राव । 
ताफ ब्यो'न त्राऽविथ नो'न आसमानय, गाश शब्बानय पानय आव ।। 









वापस युस चाव नाभिसथानय, शापस सुय बदलानय आव । 
तापस रूदुम तापय-दानय, गाश शब्बातय पानय आल ।( 
भक्छुंहबडि वुछमय शक्ति-शाहानय, प्वखतुँहकार म्वखतुँह दहानय आव । 
म्वखतुँह हार वुछमय तःम्यसुन्द खानय, गाश शब्बानय पानय आव ।। 
रोडुकीनि वुछमस अमृत बानय, चे'ति ओस आमुत बसंतुह काव । 
यूगुँह किज द्युतुंनस भूगुँह-पयमानय, गाश शब्बानय पानय आव ॥ 


ललद्यदि छाँडुय कादर्यवानय, वाइह वाइँह चोलुन नाइुक ताव । 
खारुँह सुँद्य्‌ पाउठ्यू द्रायि दम दिवानय, गाश शब्बानय पानप आज | 


[ह सुन्द नाव । 
भाग्यवानि छोंडुय सतग्वरु थानय, सतग्वर वुछमय क्य सु 
साग्यवानि छोंडुय सतग्वर उ 


द परमुंहग्वर सपदुम” मे+हरूबानय; सश शब्बाउय Digitized by eGangotri 
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हँ 


हा तुँ हू रूदुय अःक्यूसुँई जाये, म्य मायाये को'रमय साल ॥ 


१०१ - हा तुं हू रूदुय अ5क्यूसुँई जाये 


शाह छुय रोजान गा'ह बारगाये, ललि मंज ज॒लुँहसुई दिचुनम छाल । 
हरुँहसुँई घर्‌ंह छुय मंज कायाये, म्य मायाये को'रमय साल ॥ 


सूर गछि करुन पूर छायाये, दूर कायाये निशि गछि काल । 
दम वुडूहनावुन हँसनि त्राये, म्य मायाये को'रमय साल ।। 


'कमलन कऽरुयो आयि तु पाये, बुँति मंज ज॒लुँहसुई वोनुँहा जाल । 
ख्यल मा खूचुय जलुँहचे ग्राये, म्य मायाये को'रमय साल ॥। 


कुकिले दम चुत गोवे'न्द राये, शम ह्यूव वुछॅमस पूरॅह खतुँखाल । 
भ्रम गव दीवकीयि बे'यि जसुदाये, म्य मायाये को'रमय साल ।। 


मुह र॒मृह बुमुंह छय वे'शनुँह मायाये, चे'शमय मयि छस मालामाल । 
खास इम भास्कर सास जायि जाये, म्य मायाये को'रमय साल ।! 


pe रोज्या जूनि हुँजि जाये, सिरियस रोज्या ओ'बरुक जाल । 
'बरुय वुछुमय सिरियस छाये, म्य मायाये को'रमय साल ।। 
. न्यबुँदुँई रोजुनुंह सब्रुँचि जाये, सबरस 


बबरुई मंजु छ्य शेरि कायाये, म्य 


` गोवे'न्द वुछुमय बेपरवाये 
› शिव जटाये वो 'ल्लुनय नाल । 
ग हि उना लागे 0 मायावे. को'रमय साल ॥ 


बुछुमय ललि हुँजु चाल । 
मायाये को'रमय साल ।। 


क काऽसि मायाये वो'ल्लुनय नाल । 
ammu (स सायके को ' रमय साल 0) | 
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पो'जु माया अपुँज्‌ कायाये, नालुँहमति रटुँहाउन नाऽली नाल । 
सो'दाम खूचुस नुँ लूकुँह निन्द्याये, म्य मायाये को'रमय साल ।। 





धरमुँह ब्योल युस ववि करमुँहभूमिकाये, सुय मंजु जलुँहसुँई मारिय छाल । 
दम दिथ नम रठ ओगुँह प्रे'तिमाये, म्य मायाये को'रमय साल ।। 







शे'यि शे'यि युस अचि शिव ग्वफाये, शक्ती सूँत्य रोजि नाऽली नाल । 
कीश छलि पानय कृष्णुँह गड्डाये, म्य मायाये को'रमय साल ।। 





कृष्णुँई वुछमय बेपरवाये, राधायि सूँत्य रूद नाञली नाल । 
चारुँह बनि आएुँहकचि सोशीलाये, म्य मायाये को'रमय साल ॥। 


दमुँह दमुँह मालुँह करि ओ'म मालाये, ओ'मुँचे मालुँह रटि नाउली नाल । 
कृष्णुँ कौश भासिय मंजू कायाये, म्य मायाये को'रमय साल ।। 


भाग्यवान वऽजिनय कृष्णुँनि माये, मनुँह मथराये लो'बनय लाल । 
नालुँहमति रटॅहा$न मंज जमुनाये, म्य मायाये को'रमय साल ।। 







९५ 
98 १ १ 






जीवन बेकार कभी न रहे काम करो और काम के 
पिलयिले में दो बातों का ध्यान रखो: 






1) काम हंसी ख्गी का हो। 2) काते वाला कभी न हो। - 





के क्रम में किसी को दिल दुखानें का खयाल न रहे, 
के अपने काम से काम रहे; अपने काम के बारे में देखो 
सुनो और उसके बारे में कहने सुने का अभ्यास हो। 









a at ०९० 
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९०२ - ये'लि बनॅह फिदा 





ये'लि बनेह फिदा ते'लि माशोक जुदा वे'सिये । 
थो'द तुल निदा तथ छा कें'ह हदा वे'सिये ।। 


यि ओ'स मुदा ती म्य द्युतुम सदा वे'सिये । 
छुम बालुँह-बावस तस छा कें'ह क वे'सिये ।। 





कदि बेहदा सुय छु दिवान सदा वे'सिये । 
को'र मनसूरन पान तनि निश जुदा वे'सिये ।। 


मन मन कोरुन मन दो'पुन खुदा वे'सिये । 
कुनिय वानय मेलि कोता'ह सौदा वे'सिये ।। 


` ये'लि मेलि सौदा ते'लि चलि पानय छो'दा वे'सिये । 
सुधाम जाऽनिथ न्युव म्य सोरुय सोदा वे'सिये ।। 


दय गोम पाऽदा वादा ये'लि गोम अदा वे'सिये । 
लोयिमस नादा नालुँह रऽटनस राधा वे'सिये ।। 


- दिल गोम शादा पूर को'रनम वादा वे'सिये । 


कुकिलि दमन दियि गोवे'न्द दादा वे'सिये ।। 


मुरली नादा बोजि बे'यि सम्वादा वे'सिये 
प सिये 
कृष्ण छु गोवे'न्द भाग्यवान बनि राधा वे'सिये । 


गोवे'न्द नावस पान को 
ध्यान रो'ट प्राणन तन 


रुम फिदा वे'सिये । 
साऽपुन जुदा वे'सिये |। 


७२, 
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१०३ - ज्योति स्वरूप ये'लि प्रजुनोवुम 


ज्योति स्वरूप ये'लि प्रजुँनोवुम, ते'लि प्रोवुम दो'युम मो'रुय ।। 


सतग्वरसॅई ये'लि हाल भोवुम, जाल चो'टुम दरि खो'तुँह दो'रय । 
गम त्रोवुम आगम प्रोवुम, ते'लि प्रोवुम दो'युम मो'रुय ।। 


ग्वपुँस्वाञमियन ताऽमील को 'पुम, ज्ञानुँह पूरुम सोरुय फोरुय । 
टोठ प्राना जुदा को'रुम, ते'लि प्रोवुम दो'युम मो'हुय ।। 


जान आऽसिथ ध्यान मा दो'रुम, तथ ओसुम मस्युक ठो'रुस । 
मो'र त्रोवुम तुँ हू हू को'गुम, ते'लि प्रोवुम दो'युम मोरुय ।। 


ओम प्याला अमृतुँह बो'रुम, ग्वरुँ वरह गोम दरि खो'तुँ दो'रुय । 
नारॅंह ताबुँह सूँत्य जूर जून गो'पुम, ते'लि प्रोवुम दो'युम मो'रुय ।। 


जल रो'टुम तुँ नो'ट फुटुम, मुँह सोरुम ललि तिय को'रुय । 
ललि ग्वरस प्रेयम बो'रुम, ते'लि प्रोवुम दो'युम मो'ुय ।। 


कलमुँह गऽरिथ शिगाफ को'ुम, मीलि बो'रम कुल आगुरुय । 
बो'न आऽसिथ ह्यो'रुय खोरुम, ते'लि प्रोवुम दो'युम मो'रुय ।। 


सर छे'निथ गर गर कोम, कवलं छे'निथ रूद आगुरुय । 
दम दितुम तुँ सन्यर पूरुम, ते'लि प्रोवुम दो'युम मो'य ।। 
गरि गवहर दरि खो'तुँह दो'रुय । 


वटुंह चो'लुम तुँ वठ फुटुम, पु 
दुह b लुम तु लि प्रोवुम दो'युम मो य ।। 


ग्व्रे चुरणन प्रेयम बो'रुम, ते 
शोरुँह खोरन खुरुय । 
शोरह बदनस जोरुँह तीर तोइम, मोर सूच पा 
मीर पखचन मोरुँह छलुँह को एम, तेलि प्रोवुम दो'युम मो इय ।। 
दो'रुय । 
त्य प्रेयम बो'रुम, वुछ सु प्रेयम मा द्राव र 
सूत्य-बाज्यन २८, मने मुम *तेगलि”प्रोनुम 7दोःुम, मो रय ।। 


अलमासस आलुँह फाल 






बि 
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निशि पानस सबक पो'रुम, ते'लि प्रोवुम दो'युम मो'रुय ।। 


सतुँह सऽदूरह सूहम पो'रुम, आगमस छु हमसुन मो'रुय । 


> 


हर वुछिथ बर बन्द को'रम, ते'लि प्रोवुम दो'युम मो'रुय ।। 


प्रुछ म्य पानस यि क्या को'रुम, मनसूरन कति थोव मो'रुय । 
माज मरे तोनन्दूरुह पूरुम, ते'लि प्रोवुम दो'युम मो'रुय ।। 


माज पनुन पानुँह बाऽगरुम, श्राकि को'रुम जुदा मो'रुय । 
हाथ कमत दरस खोरुम, ते'लि प्रोवुम दो'युम मो'रुय ।। 


. मुह मसतस खूर ये'लि तोम, टूरि बो'रुम नूरुँह आगुरुय । 
. दिल तु दिलबर आऽनस दो'ुम, ते'लि प्रोवुम दो'युम मो'रुय ।। 


बालुँह-बावस रोब ये'लि को'ुम, सोर वुछुम नुँ दो'युम दो'रुय । 
कून तुँ कोवल दऽरिस दो'गुम, ते'लि प्रोबुम दो'युम मो'रुय ।। 


: खबर चरणन प्रेयम भो'ुम, आगरस मंजु वो'लुरुय । 
। नावि अन्दर दऽरियाव तोरुम, ते'लि प्रोवुम दो'युम मो'रुय ।। 
वथ वुछिथ पथ खोर 


मुरुम, सथ रय 
वतुँह गतन प्रेयम बो I 


उम, ते'लि प्रोवुम दो'युम मो'रुय ।! 
ए छू व. Sd की 
री 


> ६१९ ०० 
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दोर त्राऽविथ खोर ठीकुरुम, द्वन पादन रूदुम दो'रुय । हँ 
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१०४ - यियि म्य सुय युस दियि 






यियि म्य सुय युस दियि म्य दाऽदिस मरहमुँई हय वे'सिये । 
नाव तऽम्यूसुन्द भावुँह सो'स्तुय बस क्रमुँई हय वे'सिये ।। 






रूप तऽम्यसुन्द दीपुँह सो'स्तुय जन शमुँई हय वे'सिये । 
म्वख तऽम्यसुन्द स्वखुँह सो'स्तुय दमुँह दमॅई हय वे'सिये ।। 





बंग तऽम्यसुन्द चंगुँह सो'स्तुय ओ'म ओ'मुई हय वे'सिये । 
नाद तऽम्यसुन्द वादुँह सो'स्तुय छो'पुंह-दमुई हय वे'सिये ।। 





दीदुँह तऽम्यसुन्द वीदुँह सो'स्तुय चो'ल भ्रमुँई हय वे'सिये । 
खाल तऽम्यसुन्द जाले सो'स्तुय आलमुँई हय वे'सिये ।। 





रंग तऽम्यसुन्द संगृह सो'स्तुय आगमुँई हय वे'सिये । 
नाभ तऽम्यसुन्द लाबुँह सो'स्तुय डुमडुमुई हय वे'सिये ।। 


अथुँह तऽम्यसुन्द सतुँह सो'स्तुय रुम दुमुँई हय ws 
सत त्राऽविथ वथ छु डालान आहमुँई हय वे'सिये ।। 


हय वे'सिये । 
'सिये ।। 







त्राव आहम प्राव आगम शब्ममुँई ह 
तेलि हन हन मेलि गुलशन तति तनुँई हय वे 







रास तऽम्यसुन्द ८ सुँह सो'स्तुय दयि धननुई हय न | 
रो'य तऽम्यसुन्द २.1'यि सो'स्तुय मदहमुँई हय वे'सिये ।। 


तन्हा चो'ल गमुँई हय वे'सिये । 
६ पयहमुँई हय वे'सिये ।। 


बालुँह बावस नालुँह कुकिले दित्य दर्मुई द म | 
खाल कौछा भाग्यवानन महरमुँई हय ह 
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१०५ - आहम बुँये सूहम बुँये छ 


आहम बुँये सूहम बये, सुये बुँये के'ह नतुंह क्या ।। 





म्य बर त्रो'परिथ त्रो'पर्‍यम लुँय, सु बर ड्यूँदुम हू तय हा । 
बबर डयूँठुम अन्दर नये, सुये बुँये “में'ह नतुँह क्या ।। 





आकाश मन्डलस वाऽचुँस बुँये, प्रकाश ड्यूँठु ता'ह बर ताह । 
नकाश वुछूम पर्नुनी शये, सुये बये केह नतुँह क्या ।। 





गागॅरि मंजुँई सागर छुये, क्वसुँह शक्ती कुस छुय शिव । 
कुस मंजु चंगस कुस मंजु नये, सुये बुँये कें'ह नतुँह क्या ।। 





न छुम मन्त्र न छम क्रे'ये, न छम तन्तुर न पूजा । 
आश्कलस शब्दा'ह वो'नुय रे'ये, सुये बुँये के'ह नतुँह क्या ।। 
के'चन ख्यवान ने'न्दुँ पे'ये, कें'ह मंजु ने'न्दरि च्यवान मय । 
के'ह घरुँह नीरिथ पुनी शे'ये, सुये बुये कें'ह नतुँह क्या ।। 
यऽन्दरेक्य्‌ शब्दन नेन्दुँरा निये, जन्द्रा'ह माऽरिथ त्रोवुन गाह । 
स्वन्द्रा वुछिम च्यवान मये, सुये बुँये कें'ह नतुँह क्या ।। 
ये'लि ग्वरेँ शब्दस बो'रमय प्रे'ये, ते'लि शा'हनुई मंजु वुछुम शाह । 
अहह कस दिमुँह तय अदुँह कुस चे'ये, सुये बुये के'ह नतुँह क्या ।। 
आऽसस बुँये तुं आसय बुँये, ब्रोठ शे 
ये'म्यू च्यव तय तऽम्य मोंग बे 


हा जीवुँह कबुँह छुय वाय तय 
करख पछ किनुँह हावय बे 









प 'ये वाञ्चुँस बुँय । 
, सुये बये के'ह नतुँह क्या ।! 


ह वुये, निशि छुय पानस करतस लय । 
' सुये बये के'ह नतुँह क्या ।! 
भाग्यवानन दमुह दमुँह छये य छ 

बागि इरम भागि छु म्यये सुये शम शमा'ह पानस सूँत्य ' 


2, बुँये के'ह नतह क्या छ) । 
gl Kaul Jammu Cbg Digiized by eGangotri 
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१०६ - आसि बिहिथ सु हँ 


दर 


आसि बिहिथ सु त्राऽविथ लर वे'सिये, यस टोठि श्यामुँहस्वन्दर वे'सिये ।। 






मनि मंज युस कृष्णस अनि वने, हनि हने लाग्यस तन तने । 
दामुँह च्याव्यस हरुँहकुय हर वे'सिये, यस टोठि श्यामुँहस्वन्दर वे'सिये ।। |. 







डालुँह दिनि आव बालुँहगूपालुंई म्य, हालुँह अके माऽरनम तालुँई म्य । 
जर बुछमस पाय तु सर वे'सिये, यस टोठि श्यामुँहस्वन्दर वे'सिये ।। 
रोजि ग्वडुँहनुँई तनि येलि मिलुँनावी, वासुँह सोस्तुय रास अदुह खेलनावी । 
सुय स्वन्दर सुय छु शंकर वे'सिये, यस टोठि श्यामुँहस्वन्दर वे'सिये ।। 
लोलुँह सूँत्य फो'ल लोलुँह बागुँई म्य, लोलुँह सूँ आव लोलुँह वा$रागई म्य । 
लोलुँह गुलुनुई लोलुँह अदफर वे'सिये, यस टोठि श्यामुहस्वन्दर वे'सिये ।। 
मस्तानन क5रनस मसतानय, अस्तानन दितिनम परवानय । 
कुस मस्जिद तु कुस छु मन्दर वे'सिये, यस टोठि श्यामुँहस्वन्दर वे'सिये ।। 


सगुँहना । 
'सिये ।। 











नाशि रऽसितिस बाशि करनस लगुँहना, टूर्य गा&मुँत्य्‌ बबरे र्य 
नाभि मंजु वुछ आबि-कौंसर वे'सिये, यस टोठि श्यामुँहस्वन्दर वे 


ने'न्दरे मस चे'यि दामुँह दामय । 
टोठि इयामुँहस्वन्दर वे'सिये ।। 
पूजाये खोतुँह सूँत्य माये । 






श्याम रूपस छारि युस श्यामुँह श्यामय, मस्त 
शेरि खारस शीरि मादर वे'सिये, यस 
लोलुँहकिय पोश लागस पूजाये, “तहस कती 
सुलि फो'लुनय गुलि दुपहर वे'सिये, यस टोठि श्यामुँहस्वन्दर वे सिये ।। 
ही सतग्वुँ कर उपायिय म्य, वथ हड हि sR | | 
आव नालन शेरि बबर वे'सिये, यस टोठि श्यामुँहस्वन्दर 

कोर कुकिले गोबेनुँ मूली म्य. पान प मनन हु "४ 
वनी रजि लाश्ग्यूम्नन्ला, ता GE Collection. Digitized by ०055290 8०% 
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तक 


सुय भाग्यवान युस स्वरि सतम्व्रुं ध्यान, सतग्वरुसुई वन्दुंहा5 पाऽचृवय ह; 
सुय अजूर तु सुय छु अमर वे'सिये, यस टोठि श्यामुँहस्वन्दर वे'सिये ।। 






















७99 ०१० ००० 
०८० ०८० ०७० 


१०७ - रठ नाव अन्दर वाबुँसुँई 


रठ नाव अन्दर वावुँसुँई, दऽरियावुँसुई दउरियावुँसुँई ।। 


नदहरेंसुंद्य पाऽद्य दम चुनुय, लालस छु लाला मऽल्यू ह्यो'नुयं । 
गो'य राजुँह हंस कावुँसुँई, दऽरियावुँसुई दऽरियावुँसुई ।। 
नठ नदहरुँज छय आलुमस, नालय रऽटिथ छुख जुम जुमस । 
अन्न छुय सूहम छावुंसुँई, दऽरियावुँसुई दऽरियाबुँसुई ।। 
कन थव चें सतग्वर नाइुँसुई, वाऽतिथ चे प्योमुत आदुँसुँई । 
जूरह जरह जर छुय जलाबुंसुई, दऽरियावुँसुई दऽरियावुँसुई ।। 
ओस दानुँह दाना'ह गव कुनुय, ड्यकुँसुँई ह्यो'तनय शुभुँनुय । . 
छुय शाबुँशिय अथ नावुँसुई, दऽरियाबुँसुई दऽरियावुँसुई ।। 

प्रकार 
ओ व अमिकुय क छुय, यस मंज भक्ती भाव छुय । 
वुछ दोदु्बुई लग ई, दऽरियाबुँसुई दऽरियाकुँसुई ।। 
वुछ शुधुवुन तारा मंडल, विजि विलि बुज कति बुजुमल । 
संज छुस ७. ४ त रियावुसुई क क 

। इस मजु तलावुसूई, दऽ दऽरियावुँसुई ।। 


नादस तुँ आदस गव कूनुय, सादस 
श सादस 
सर दिथ लर अदेह आकु अदेह हाख वातुनुय । 


ता गत मी * दजरियावुँसुई दऽरियावुँसुई ।। 
ताम तोर तुलुँखय कदमुई, न छु जमजुमुँई 

मजुमुँई न 
डी 0000 हक ॥ 
ह्यो'त भाग्यवान ती च्यो'नुय, लीन हीर 
८ पुशिरिथ गोवे'न्दृंह नावुसुई, पुराणव यी वो'नुय । 


| तसर 
gllection. 1212102८0 ७ द$रिमावसॅई ।। 
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र 


द्वन लऽज्य मान मान त्रे'न माऽर्य माऽरी, चोर वीद चे'य व्यस्ताऽरिये ।। 





१०८ - दूवन लऽज्य्‌ मान मान 










पौँचुँवय म्य ओ मुँह सूँत्य वाऽल्यू तय खाऽरी, पथ ह्यो'त अंहकाऽरिये । 
सूहम रजि सूँत्य गऽंडिमस बाऽरौ, चोर वीद चे'य व्यस्ताऽरिये ।। 





शशकलि रूजुँस प्यालुँह दाऽर्य दाऽरी, सत छुम रथ सवाऽरिये । 
अष्ट्रेहस्यजुँह डीशिथ मिलुँविम टाऽरी, चोर वीद चे'य व्यस्ताऽरिये ।। 







नवन द्वारन बन्द गऽयि ताऽरी, दऽह रूद्य द्य चाऽर्य्‌ चाऽरिये । 
कऽहिमिस थानस आयि अनवाऽरी, चोर वीद चे'य व्यस्ताऽरिये ।। 






बाहुुँज बुरजन वुछ म्य चो'पाऽरी, त्रेयूदशि सिरियि खुमाऽरिये । 
च्वदुँहशि हुँजि जूनि नियि नामावाऽरी, चोर वीद चे'य व्यस्ताऽरिये ।। 





प्रथ विजि सिरियस लूसुँस प्राऽर्यू प्राऽरी, रंग वुछिम जुरडुंह अनाऽरिये । 
मुली वायान पानुँह मुराऽरी, चोर वीद चे'य व्यस्ताऽरिये ।। 


गुलुँहसुई वुछमय कंऽड्य चो'पाऽरी, तनि छिस जामुँह जृरकाऽरिये । 
बाजु फेरुन छा नाज बरदाऽरी, चोर वीद चे'य व्यस्ताऽरिये ।। 


गुलुहसुई पथ हे'चम खाऽरिये । 
वीद चे'य व्यस्ताऽरिये ।। 







कंडिनुई रूजुँस सीनुँह दाऽर्यू दाऽरी, 
बुलबुल नालन लाऽल' निहाऽरी, चोर 
फन्दुँ अकि कऽरमस बःहै बरदाऽरी, खन्दुँह सूँत्य गोम मार्य माऽरिये । 
बन्दुँह बन्दुंह कऽरमस कन्दुँह गुप्ताऽरी, चोर वीद चे'य व्यस्ताऽरिये ।। 


ऽरी, कें'ह लल तोन्दुकि नाऽरिये । 
बरी चोर वीद चे'य व्यस्ताऽरिये ।। 









कें'ह मनसूर जुन धारस खा 
भाग्यवान गोवे'न्दुँ नावन ता 


९; 
03 £3 88 
पछ CC-0. Bhushan Lal Kaul Jammu Collection. Digitized by eGangotri 
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(शु नद 


१०९ - दूरि रूजिथ चूरि जागान यार म्य 


दूरि रूजिथ चूरि जागान यार म्य 
नावि हुंदुय नम र$टिथ गमखार म्य ।। 


दो'प म्य यारन बे'यि वो'लुँह क्थुँर तारुँह कर 
तस जवाबा सूजुम छस बे खबर । 
शिल रऽटिथ दिलुँसुई अन्दर दिलदार म्य, नावि हुंदुय नम रऽटिथ ... 


प्रणवुँई सत्य प्राणुनुई द्युतुनस द्रसय 
सतलूकस खाऽरनस रसुँह रसय । 
युगुँहकुय वाशरागुँकुय रफ्तार म्य, नावि हुंदुय नम रऽट्थि ... 


अस्तुँह अस्तुँह बस्तुँह आऽसुँस जेलुँहसुँइ 
_ खस्तुँह गऽछिथ जस्तुँह यारस मेलुँसुँई । 
बे'यि वनुँहा5 छुमनुँह वनुंहनस वार म्य, नावि हुंदुय नम रऽटिथ . 


स्वनि हुँदै खारुंह द्रास जंगुंहसुँई 
ही. ग्वरवरुंह सूँत्य अरह को'रुय बरुँह टंगुसुई । 
'हकुय दरवाजुँह फुट यकबार म्य, नावि हुंदुय नम रऽटिथ . 


नुह साऽलस तौहुँह तरकश सूँत्य छुम 
फ्रुँह जेलस तथ अन्दर बे'यि कत्य छिम । 
तालि प्यठ तवुँह बालि तुलुमय नार म्य, नावि हुंदुय नम रऽटिथ ... 


स्वनि हुँदै खारुंह नारस छुम जलाव 
दै सथ जीनिथ पथ म्य त्रोबुम अख पडाव । 
म तसुन्द अनि क्यो'म बऽनिथ कुलमार म्य नावि हुंदुय नम रऽटिथ -' 


स्वनि हुँदे खारे 

खंडू हद 'खारह को'रमय दीशि त्याग 

ज फो'जिम र हिसत गंऽडिम बाग । 
८: 

८ CC-0. Bhushan Lal र. फर, मम. जाति, हुंदुबः "मम र5टिथ छठ 
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रद स्वनि हुँदे खारुँह पो'रुमय अमुँह सिपार 
तोशिना वो'अ गोशिनॅई छिम गोशवार । 
दीदुँनुई दो'रूदुकुय दीदार म्य, नावि हुंदुय नम रऽटिथ .. 





अर्थुँह दुतुनम सतग्वरुगुई कर थुई 
नय म्य तस्बी नय माला नय जुफुँई । 
गुल वुछुम बुलबुल वुछुम नय खार म्य, नावि हुंदुय नम रऽटिथ ... 


स्वनि हुँदै खाएुँह रोज्य नवजवान 
ग्वरुँह वह करुँह ग्वरुँनुँई सूँत्य मान मान । 
वारि पर्नुने खारि कुस . बरदार म्य, नावि हुंदुय नम रऽटिथ ... 


तोरुँह वो'नुँहञ्म छुय करुन काया कल्प 
जोरॅह वेना को'र म्य बना पथ हल्प । 
यारि यस दय कारि खुद को'र कार म्य, नावि हुंदुय नम रऽटिथ . 


ओ'ब्रॅह तलय छुम तो'बरूखाह ह्यथ लाइनुप 
नटि नटवर गटि सग दिमुँह नारुनुय । 
त्रटि जवहर मटि छुम ओ'मकार म्य, नावि हुंदुय नम रऽटिथ . 


ही सतग्वरे क्या म्य ओसुम करुस 
गुर्यू गुपन हऽस्य्‌ म्य दिविमुँत्य धर्महसुँई । 
भूम ब्रहमा छुम करुन अज कार म्य, नावि हुंदुय नम रञटिथ ... 
ओस आमुत वीद ह्यथ 


विनम पौँउसुँह सथ । 
नावि हुँदुय नम रऽटिथ ... 


पानुह ग्रहमा 
पादुँहनुँई तल वादुँह थर 
भूमिका भूमासोरुँज इन्कार म्य, 







परि पूरण 
यम तुँ यञ्न्दर सिरियि चऽ 
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पूरुँह वनतम चूरुँह कलम क$म्य झुतुय 
चूरंह को'रमस मस छुखा कर बस युतुय । 
चुरुँह सुन्दुय ग्वडुँह द्युतुम अख्बार म्य, नावि हुंदुय नम रऽटिथ ... 


टुक्षमनी मोहनसुँई सत्य वाद यिम 
पादनॅई तल ज्यादुंह आऽकल साद छिम । 
जीवन जूऽलीखा यूसफे इजहार म्य, नावि हुंदुय नम रऽटिथ ... 


अकलि हुँज्‌ छनुँह नकलि राधा मन्जूर 
चरई म्य फिदा कऽर म्य जुदा पूरि पूर । 
बाज ह्योतुँमस राजिकुय दरबार म्य, नावि हुंदुय नम रऽटिथ ... 


सतग्वरुवुँई दुत यि कनुँह दूर म्य 
नूरुंहसुई सूँत्य मिलुँहनोबुहऽम नूर म्य । 

सूँत्य सतग्वर तार्य अपरम्पार म्य, नावि हुँदुय नम रऽटिथ ... 
दीशि दीशय कीश रऽंगिथ आयिसय 


_ _ ग्वर वरह सूँत्य हरे द्वारस चायिसय । 
वादुँह पोलुम म्यूलुम ग्वरद्रार म्य, नावि हुंदुय नम रऽटिथ ... 


स्वनुंह दादे राम द्रामुत वनवास 
स्वनुंह दादे रावणस गव लौऽकि डास । 
वोरुंह भायव थोव यूसुफ गार म्य, भावि हुंदुय नम रऽटिथ ... 


ग्वरुसुन्दुय वारु आयस पालुँहनुई 
स्वनुह दाझुक ब्योल आयस गालुँहनुँई । 
नाम रोजून गाम तय शहार म्य, नावि हुंदुय नम रऽटिथ 
सि रंऽगिम आदम्य्‌ रतय थव कन वनय 
पवर्‌ 
तहर > म छुय दयि दनय । 
तडस फाएुहसस सूत्य तार म्य, नावि हुदुय नम रऽटिथ 
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न सत वो'नुम अऽहवथ दि सत बोज पथ मुँ रोज हँ 
दक्षि प्रजापतुन यज्ञुंज ओस पूरुँह सोज्‌ । 
शिव ब$निथ को "र सार्थ्यूसुँई सम्हार म्य, नावि हुँदुय नम रऽटिथ ... 


वख्तुँह वो'नुमय वारुँह वारुँह प्रेयमुँह सान, 
वो'लुँह हावय कुल ज$मीनो आसमान । 
चे'य सिवा कुनि वुछ नें अहंकार म्य, नावि हुंदुय नम रऽटिथ ... 


तमि किञ प्योम वादुँह तोरुक पालुनुँय 
राक्षेसन हुन्द ब्योल सोऱुय गालुनुय । 
नाव नहवख नाव तरनतार म्य, नावि हुंदुय नम रऽटिथ ... 


सतग्वरुवई द्युत म्य आलव तुल कदम 
अथुँहनुंई छुम. वीद क्थुहनॅई जीरुहबम । 
काबुँह टाबुक दाव बेशुमार म्य, नावि हुँदुय नम रऽटिथ ... 


कीश रंऽगिम रंगि लाऽला वुछतुँह क्या 
कीशुंहनुई प्यठ निशानय ला-इल्लाह । 
जूरॅंह जेवर म्योन जुरगर-द्वार म्य, नावि हुंदुय नम रऽटिथ ... 


अदलि जहाँगीर म्योनुय सरपरस्त 
नेत्रुँ कमल पादुनुई तल वो'थुँहरस । 
शोलुँह तःम्युँदि ज्यादुँह लोलुक नार म्य, नावि हुँदुय नम रऽटिथ ... 


जान-बेगम रोज बेगम हर दमय 


बिन्द्राबन मंजु म्य द्युतॅनम आश्रमय । 
मजनुनस लाऽलि गव मिलुँचार म्य, नावि हुंदुय नम रऽटिथ ... 


रय्थ वऽरी म्वकलेयि बाकी दो'ह छि वो'ज 
नव जवाने भाग्यवाने धन्य धन्य । 
सत्य जंगस कत्य वाऽकुफकार म्य, नावि हुंदुय नम रऽटिथ ... 
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११० - हर म्य द्युतुमय नटि नटे 


हर म्य द्युतुमय नटि नटे, गरि हुँदे गाशरय ।। 


गाश वुछमय गोवे'न्दॅई, रव तुँ चन्दुँई न$ञ गऽयम । 
नालुँह रो'टमख लालुँह त्रटे, गरि हुँदे गाशरय ।। 


मोरुँह सुँद्य पाउठयू दोर त्राऽदुँम, खोर डीशिथ मंदुँछिस । 
ब्रोंठ द्रायस शीनुंह छटे, गरि हुँदे गाशरय ।। 


मोरुँह पखचन मोह छलन, जुलजुलय वुछमय करन । 
श्यामुह रूपस अनिगटे, गटि हँदे गाशरय ।। 


ओ'मकारस शेरि वुछुमय, शेरॅहसुंद्य अदुँह दम दितिम । 
कोनुंह दितिथम मरि मटे, गरि हुँदे गाशरय ।। 


ललि हुँद्य पाञ्ठूय अचुँह तोदुँरस, रोजुँह जन्द्रस बंद कऽरिथ । 
अच्न्दुँंह तोंन्दुर्य युथ नुं फटे, गरि हुँदै गाशरय ।। 


मन्सूरन पोस्त वाऽलिथ, दोस्त वुछनय अन्द्वीई । 


हटि वासुक गँगुंजटे, गरि हुँदे गाशरय ।। 
डे'कि वुछमस टिकुँह खावर, करतुँह बावर वनुंहनसुँई । 


कमि शोचि ते कमि छे'टे, गरि हुँदै गाशरय ।। 
बस्मुँह वुछिनन बस्मुँह को'रनम, इस्मि अजम क्या वनय । 
कमि तनि तुं कमि म्वटे, गरि हुँदै गाशरय ।। 
गलि जुँ पानि तुँ हो'खि न वावय, गाएुँह तावुँई जालि क्या । 
कुस वाटि तुं कुस चरे, गरि हुँदै गाशरय ।। 
कातुँह टावस जांह नुँ खूचुँस, छे'रि 
वु ह % ' छै टि चाजे शूचेसूई 

रातुंह-म्वगलुंजि छटुँह छरे, गटि हंद गाशरय ७ | 
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राजुँह हंसस तु रंगुह चुरे, काव टवँई करि क्या । 
म्वखतुँह प्वखतन रखेंह रटे, गरि हुँदै गाशरय ।। 
भाग्यवाने जेरि जेरे, प्रेयमुँह हेरे शेरि मंजु । 
नेरि तमुँना नाइह छटे, गरि हुँदै गाशरय ।। 
गोवे'न्दस नादुँह बे'न्दस, स्वछे 'न्दस ललुँहविथ । 
मनि अन्दर ख्वनि रटे, गरि हुँदै गाशरय ।। 
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९९९ - करय जुव जान फिदा 


करय जुव जान फिदा, ल$जिस कमि जालुँह मत्यो ।। 


छु प्रोन यखलास असि द्वन, तमिय गव शस्तुँरस स्वन । 
कर्‌यथ कमुँह चालुँह मत्यो, ल$जिस कमि जालुँह मत्यो ।। 
करव नऽव आऽशिनाऽवी, पज्या नतुँह बे वफाई । 
गऽयस मतवालुँह मत्यो, लऽजिस कमि जालुँह मत्यो ।। 
म्य वुछिमय चालुँह चाने, वच्यथ कचि शीनुँह माने । 
जुलुँक्य्‌ छिम नालुँह मत्यो, लऽजिस कमि जालुँह मत्यो ।। 
जुलुँई जल साऽर्यसुई गोम, पऽयिथ थव कोंदुंह छम आजम । 
बन्यम शिवालुँह मत्यो, लऽजिस कमि जालुँह मत्यो ।। 
छु शीवँई गंगि अन्दर, अमा छ श्यामुँह सुन्दर । 
बऽनिथ कलुँहवालुँह मत्यो, लऽजिस कमि जालुँह मत्यो ।। 
द्युतुथ यस पूरि पूरॅई, को'इुथ तस चूरॅह चूरेई । 
करय सवालुँह मत्यो, लऽजिस कमि जालुँह मत्यो ।। 


निज्यम म्यति सूँत्य पानस, ग5छिथ पथ आसमानस । 
ु त्ल्नान्न जालुँह मत्यो ।। 
व्य द्‌ नाञ्ली नात्न...मव्यो...लजिस कमि Digitized by eGangoti 
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वुछुम ग्वडुँह अनिग्वटुय, यो'ताञ गटि गाश फो'टुय 
छु हर म्वखुँह बालुँह मत्यो, लऽजिस कमि जालुँह मत्यो 
वुछूम वे'शिरूपुँह दर्शन, अमा गव पोशि वर्शुन । 
ग्वरॅई दयालुँह मत्यो, ल$जिस कमि जालुँह मत्यो ।। 
द्युतुम सर पादुनुई तल, वुछिम तति नाउुँह वुजुँहमल । 
बुँ कोता'ह चालुँह मत्यो, ल$जिस कमि जालुँह मत्यो ।। 
बन्योमुत जुल ओसुम, तमिय सूँत्य नार कोसुम । 
गडलिथ क्या गालुँह मत्यो, ल$जिस कमि जालुँह मत्यो ।। 
बन्योमुत दुरदानय, तमिय नाव भाग्यवानय 
चो'लुम मलालुँह मत्यो, ल$जिस कमि जालुँह मत्यो ।। 
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११२ - अवल तुहुन्द म्य फाल 





अवल तुहुन्द म्य फाल वुछुम, त्रिकाल दृष्टी खुलेयम ।। 
दो'यिम साश्युँई दुई ये'लि गऽजिम, स्यो'वुम सिरिये स्वखस वोत । 
चो 'हरुम चरागाना वुछुम, त्रिकाल दृष्टी ख्युलेयम ।। 
पज पऽतरिं ग्युन्दुम शशकल चे'यम, सतुक स्वभाव सूहम सू । 
अष्टाबुज़ी अशरथ वुछूम, त्रिकाल दृष्टी खुलेयम ।। 
नवन हारन नादार वुछूम, दऽहवय वुछिम दावादार । 
का'हनोव बाहवऽञ बुरजन वुछुम, त्रिकाल दृष्टी खुलेयम ।। 
त्रियोदशी तृक्‌र वुछिम, चो 'दुँहशि 

०० २ ७ जूने तो लुन क्या | 
पुनिम पूरण परम वुछिम, त्रिकाल दृष्टी खुलेयम ।। 
तस भाग्यवानी यस भाग्य आमुत तल 


i रागि हुन्दुय रवारव । 
८, स्वठकुक शैँकर [र बुछ्म, त्रिकाल दृष्टी खुलेयम ।। हैः 
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2. ११३ - म्य जूग्य्‌ चुत जूग्य्‌ पावरुँई 
म्य जूग्य्‌ द्युत जूग्य्‌ पावरुँई, दो'ह रात वुछुमय खावउुँई ।। 


पछ करतुँह म्याऽनिस वनुँहनसुई, क्या जानुँह जे'वि प्यठ अनुँहनसुई । 
बूजिथ करिय कुस बावईुई, दो'ह रात वुछुमय खावउुँई ।। 
जुरुँह जुरुँह ज्र छुन हालि म्य, ओला वुछमय प्यठ तालि म्य । 
दम दिथ हँसुँज छिम परुँई, दो'ह रात वुछुमय खावरॅई ।। 


दम दिथ बु खऽचसय ह्यो'रकुनुय, सूहस तु हमस को'र कूनुय । 
यारन म्य कऽरनम यावरुँई, दो'ह रात वुछुमय खावरॅई ।। 


क्या अन्दर क्या न्यबरॅई, डीशिथ बु छस बे खब्रुई । 
छुम रञ्छ्रुन मा रावुँहरुई, दो'ह रात वुछुमय खावरुँई ।। 


छु शे'यि रूजिथ यियि को'त, म्य सूँत्य पानस नियि को'त । 
दऽजु रज्‌ नेर्‍यस मा वुई, दो'ह रात वुछुमय खावरॅई ।। 
गव छूयनुँह म्य सोऱुय योरुकुय, गव कनुँह म्य आलव तोरुकुय । 
खस पावरॅई व्वज आवरुँई, दो'ह रात वुछुमय खावरॅई ।। 


जाया म्य वूछिमर क्या जुबर, नय शुमशानय नय कबर । 
शा'हन छि शाऽह टावरॅई, दो'ह रात वुछुमय खावरॅई ।। 


कें'ह सर कऽरिथ छिय ब्वन कुनुय, कें'ह फॅऐंहवु्ञ छिय च्वन कुनुय । 
केंचन छि गाऽमुँच कावडुई, दो'ह रात वुछुमय खावरुई ।। 


केंचून छि आकाशस मुदय, तिमुँनुई छु प्रकाशिय उदय । 
रठ मुरुँखन निशि माहवडई, दो'ह रात वुछुमय खावरुँई ।। 


यियि मूरखन दयी लये, चे'यि लोलुकुय लोला मये । 
जयि ह जागि सूती एम जेचरुई  णदोएहः टन्ख्तळा. 'बुछुसय, «खरातररॅई ॥। ०5) 





१६० 





& 


च्यव भाग्यवानव सुय मयी, क्या चीज छुय हातम तयी न 
जरुँह ज्रॅह सुय जुटे जेवरई, दो'ह रात वुछुमय खावरॅई ।। 






लोलन गंञ्डुँई अनुवार म्य, गोवे'न्दुँह नावुई सार म्य । 
' वावस ति कऽरमय वावरुँई, दो'ह रात वुछुमय खावरुँई ।। 
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१९४ - कति आयस को'त ल$जिस 


कति आयस को'त ल$जिस, क$म्य जालन व$जिस बो ।। 





शिवन को 'रनम शक्तिपातय, ग्वरुदातय वुछमय म्य । 
सत ग्वरुँ चरनन कोनो ल$जिस, क$म्य जालन वञजिस बो ।। 


शक्ती गऽयम मे'हरबानुँई, ग्वरव जानुई कऽरहऽय म्य । 
गरि गऽजिस जूने फऽजिस, कऽम्य जालन व$जिस बो ।। 


ग्वरॅई बब तय ग्व्ुई माऽज, कुनिय थाऽज्य्‌ खे'यिय म्य । 
छे'टि वानि पनुनि तऽमिय छे'जिस, कऽम्य जालन वऽजिस बो ।। 


उव सुँजि कऽज्य्‌ आयि लल आकाऽशी, सुय नकाऽशी छार्‍ुन छुम । 
लूकूह हुँजि निंद्यायि कान्दुर्य खऽजिस, कऽम्य जालन वऽजिस बो ।। 


गरनुँह आयस तो "न्द्रस चायस, करान द्रायस सूहमसू । 
बऽनिथ भस्मा'ह शीवन मऽजिस, कम्य जालन वऽजिस बो ।। 


शीवुई अन्दर शीवुँई न्यबर, जेर क्या 
जे » जेर क्या जबर सूहमसू । 
यि कथ वे'प्या नादान दो'जिस, कम्य जालन ह बो ।। 


दमुँह दमुँह दो'मुम दमन हाले, 
पर ये लि, आम, ज्फिय ऽ जिप 


बुछुम आले गुपिथ पान । 
०क्रेभपर्यववजार्लन'४वेःजिस बो || 


स्वनि कऽरमय स्वनस सरतल, तमिय बरतल आऽसुँस बो । 
असन तुँ गिन्दन सरस सऽजिस, कऽम्य जालन वऽजिस बो ।। 


गोवे'न्दुँ नावस बो'रुम लोलुय, कुकिलि ओलुय वुछुम म्य । 
हा हू रो'टुम तु जांह ना कऽजिस, कऽम्य जालन वऽजिस बो ।। 


कृष्णन मुक्ती शिवन भक्ती, ग्वरव युक्तौ दिई म्य । 
आगरह ग्रजुन जाह मा डऽजिस, कऽम्य जालन वऽजिस बो ।। 


वनुन ज्यूठुय बोजुन क्रूठुय, सार म्यूठुय सारिज छुय । 
पनुन माज युन पानय पुजिस, कऽम्य जालन वऽजिस बो ।। 


खाऽरिथ दरस झुन छुय परस, बुँ मा मरस कर्‍यम कया । 
मुरा त्राबुन वावस तँ वऽजिस, कऽम्य जालन वऽजिस बो ।। 


यि कथ नूजिथ ह्यतो पो'तुय, कदम लो'तुय लो'तुय त्राव । 
दोरुई त्राञवुँग साऽरई गजिस, कउम्य जालन वऽजिस बो ।। 


सम्सार छुय मो'धुर मसुँई, च्यवान रसुँई लो'गुई क्या । 
अमि माये क्राये तऽजिस, कऽम्य जालन वऽजिस बो ।। 


दितस दकय यिनुँहय्यय पखय, खाऽरिथ नखय त्रावुन ब्वन । 
युथ अदुँह हज छुय यिवान हाऽजिस, क$म्य जालन वऽजिस बो ।। 


वन कया करनय शुर्य क्या बा$चॅई, जाऽचुई कौ'ह ना मीलिथ छुय । 
बुडिथ दनय अकल डऽजिस, कऽम्य जालन वऽजिस बो ।। 


हरुँह॒ करतो घरुँह घरुँह मशिय, कवो पो'शिय राऽबुई राथ । 
शुर्य्‌ बाञ्च दपुँनय नेन्द्र गऽजिस, कऽम्य जालन वऽजिस बो ।! 


छो'पि हुँदि मंत्रेह. , करतय यादु, सतग्वर पादुँई छडलिथ च्य । 
` -0. Bhushan Lal Kat Jammu मय जालन Digitized b ताक, 
रूपन तऽम्यसंद्य दुपय दऽजिस, कऽम्य ज्‌ व$जिसै "बो ।। 
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सतग्वरुँ मन्त्र च्यतस को'रुम, म्य तस ओसुय आगरुँह म्युल । 
. वजुरुँचि नजरे थजरस ल$जिस, कञ्म्य जालन व$जिस बो ।। 


सीनुँह बुँ सीनुंह रऽटनस नालय, दो'गुन शालय वो'लनय म्य । 
खरॅह खरेंह को'रनम थरॅह मा ल$जिस, कऽम्य जालन वऽजिस बो ।। 


दयिय दियिय नीरिथ न्यासय, नतुँह क्रुहुँ सासा छँञडिथ क्या । 
गंडडिथ गावा जंगल च$जिस, क$म्य जालन व$जिस बो ।। 





गवर छुम मीलिथ दानस दानस; ग्वर छुम पूँचिमिस प्राणस मंजू ।। 
वग भाग्यवानस रटुँजग तऽजिस, कऽम्य जालन व$जिस बो ।। 
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जो समय चला जाता है वह फिर हाथ नही 
आता। इसलिए ध्यान रखो कि समय नष्ट न 
होने पावे। गये हुये समय को वापस लाने 
की शक्ती स्वयँ ब्रह्म में भी नहीं है। जो 
समय गया वह गया। फिर न बालक होंगे, 
न बूडे जवान होंगे। जो समय मिला है इसे 
काम में लाओ। और जो कुछ करना धरना 
है, अभी करो। 
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बि ११५ - वायय सूहम तारुँह 





वायय सूहम तारुँह मत्यो, ने'न्दरि गछू बेदार ।। 
जिन्दुँह पानुह रटव गार मत्यो, ने'न्दरि गछू बेदार ।। 






यिजिहे मंजू लो'कुंहचारंह मत्यो, आऽसुँस ये'लि बेमार । 
दिजिहे अमृत धार मत्यो, ने'न्दरि गछू बेदार ।। 


बुजिरस जोनुथ जुं चाह मत्यो, ओसुय जुँ फेरस वार । 
पानय छुख उमेदवार मत्यो, ने'न्दरि गछू बेदार ।। 


ओसुख गुलि बेखार मत्यो, गुलुक ति चोलुम नुँ बार । 
लोलन कऽर्यनम पारुँह मत्यो, ने'न्दरि गछू बेदार ।। 









आऽसुँस कुन्दनकार ' मत्यो, जुरगर जोरावार । 
जूरंह ज्रॅह कञ्डुँनस नाह मत्यो, ने'न्दरि गहू बेदार ।। 


` कऽर्युनम नकशि निगार मत्यो, पानय बाऽनीकार । 
हर च्यथ हर दरबारुँह मत्यो, ने'न्दरि गछू बेदार ।। 


रूजिथ छस खुमारॅह मत्यो, हटि छुम शोरुंह शाहमार । 
बीन बाजि वाय वारुँह वारॅह मत्यो, ने'न्दरि गळू बेदार ।। 


वायुन सत्य ओ'मकरॅह मत्यो, वुछि कौह आसि गाशदार । 
सहारुँह करि आहार मत्यो, ने'न्दरि गछू बेदार ।। 












मनसूर खो'त बरदार मत्यो, ड्यूंदुम ये'लि सु अनवार । 
कस सूँत्य करि गुफ्तार मत्यो, ने'न्दरिं गछू बेदार ।। 


लल दऽज्‌ तो'न्द्रॅकि नारॅह मत्यो, गोशिनॅई पोशि सब्जार । 
तोशिना आयि अनवार मत्यो, ने'न्दरि गछू बेदार ।। 


तस दो'पुख मारि कुलमार मत्यो, मार्ड्यू ये'म्य्‌ नाऐंह फुकार । 
शीतल शा'ह वोअ. मल्यो $0लेरन्दरि/“«गछू = नेदरार 11 
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राधायि छोवुय बहार मत्यो, रक्षमण छय 'प्वखतुँहकार । न 
मालि मंजु लालि जवहार मत्यो, ने'न्दरि गछू बेदार ।। 







भाग्यवानन दरबारेह मत्यो, आसन लोलुँह शहार । 
त$थ्य दो'पुख सौरि सरकार मत्यो, ने'न्दरि गछू बेदार ।। 
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१९६ - भवानि कउरमुँच उभदवा$री 


भवानि कउरमुँच उमेदवाऽरी, भवानि मुच्रिम ताऽर्यूये ।। 
जोतुँहवुनि कथुँह हे'छि तोतुँह गूप्ताऽरी, भवानि मुचरिम ताऽर्यूये ।। 
हे'रि ब्वनुँह होवनम चरागानय , शिव-निवीनय म्यूलुम म्य । 
यादाश वुछमस यादावाऽरी, भवानि मुचूरिम ताऽर्यूये ।। 


सतग्वरुँदीवन वो'नुनस पानय, सत्य जानानय द्ुतूँनय म्य -। 
खेरस कऽरमय शेरुंह-सवाऽरी, भवानि मुचरिम ताऽर्यूये ।। 
तुलिथ परदस ग्युन्दुमय नरदस, सोंतस तु. हरदस ख्वरदुँह कलान । 
गगनस कऽरमय आऽगर्नुह सवाऽरी, भवानि मुच्रिम ताऽर्य्ये ।। 
नअ वुछुम गगनुँई न वुछुम अ5गनूई, त्रे'गुनुय बुछुमय त्रे'न दीशन । 
शशकलि मटुँहनुँई अटुँह चाऽ्य्‌ चाऽरी, भवानि मुचरिम ताऽर्यये ।। 
भागा'ह को'रनम भाऽगएुन द्युतुंनम, वादा हयो'तनम वऽहदतुँहकुय । 
संतन तुँ सादन हुँज म्य जिमुहवाऽरी, भवानि मुचूरिम ताऽर्य्ये ।। 


कें'ह संत वुछिमय जलह रो'स नावे, कें'ह छिय तों 
र तन भा ) तावे मंज । 
तवुँह छम दिलुँहसुँई बेकराऽरी, भवानि यी ताऽर्यूये ।। 


अशिवानि तार द्युत म्य सतुँहचे नावे, कुनि कनि 
 कूि कुनि तावे छे'तह गव नार । 
प्रेयमुँक्यू पर वुछिम पर-उपकाऽरी, भवानि मुचरिम ताऽर्यूये ।। 


तबुँह दिच म्य प्रेयमस दस्त बरदाऽरी, ग्वरुँुई चुम 
पश अवि «भावात हा । 


स“हसकाऽसी;. आबासि”? भुचरिमं ताऽर्यूये | छि) 
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११७ - ग्रायि लज्यम आयि परन 


गायि लज्यम आयि परन द्वायि हिन्दुस्ताऽनिये । 
जाम चे'यम राम परन नाम रोजुन म्याऽनिये ।। 


रव छोरुय प्रव हरन शिव लो'बुम पाऽनिये । 
कृष्णृंह वरनय वे'शिन लो'बुम नशि नुँ जाह यिछ वाऽनिये ।। 
यम जीनिथ भ्रम चो'लुम खम को'रम ग्वरें ध्याऽनिये ।।। 


स्वनि हुन्दुय खारुँह ओसुम वारुँह खर्चेस हाऽनिये । ` 
कर्तुँरुकुय ताऽमौीर कऽरिज्या हट छौडय छाऽनिये .।। 
नो'व च्य नकला क्या बनोवुथ प्रोन पराताऽनिये ।।। 


ज्रॅह जेवर सूँत्य तुलुम कत्य छिम कुरबाऽनिये । 
शेरि जीनिथ शेर गऽयस हेर आऽसुँम काऽनिये ।। 
जफ कऽरिथ जुपुहमाल तुजिम नाऽल्यू छुँज नाराऽनिये ।।। 


चाह खऽनिथ कऽम्य्‌ दुआ लो'बुय पान द्युतुन पाऽनिये । 
झूठ वऽनिथ लूठ को'रॅनम पऽरियि पऽरिस्ताऽनिये ।। 
दरदुँह बागस हिय म्य फो'जिम ती म्य वो'नुम लाऽनिये ।।। 


रव बुये शिव बुये ओ'म छअ म्याऽनी वाऽनिये । 
ओ'म जऽपिथ ओ'मकार खो'नुम तबुँह म्य जीनिम वाऽनिये ।। 
अशबुके अशवानि छऽजिम छय नुँ जां'ह डलवाऽनिये ।।। 


वावुँहसुँ मंज नाव रऽट्रम नाव छुम भाग्यवाऽनिये । 
वार्वुहसुँई आहार को 'रुम सार वुछुम फाऽनिये ।। 
शीवुँह सुन्द शा'हमार गों'डुम नार छुस हाराऽनिये ।।। 


कुकिलि हुँद्य हिव्य्‌ पःर्य्‌ त्राऽविम जूर्य्‌ गोवे'न्द साऽनिये । 
आयिनुई मंजु जाय रऽट्रन हे'छिन कुरानखाऽनिये ।। 


ललि कुन अुँह' "दोह! 'बुछुमय'लोलँ'-'मऽजनूनखाऽतिसे. 111 
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११८ = छु सुबुँहुक वाव कऽरिथ हँ 


छु सुबुँहुक वाव कऽरिथ पाऽराव आमुत 
हने हने स्वने आमुताव चामुत ।। 





अन्दर अ$चिथ स्वन्दर जामय छु पाऽरान 


न्यबर नेरन रहे बन्दर छु शेरान । 
छवने बो'स्तूर र्‌वन्यन ठ5हराव खामुक, हने हने स्वने ... 


छि ब्वनकुन दरदुँह बागस पोशि चमन 
वुछान ह्यो'रकुन लगस ना माऽजि नमन । 
दऽछिञ खोवुर्यु अऽछन मंजु भाव आमुत, हने हने स्वने ... 





जरस जरस सरस प्यठ जूर म्य शुभान 
माहे ताबान मुकटुँह मे'हवर म्य शुभान । 
अथन छुय वीद कथन छुम दाव आमुत, हने हने स्वने ... 


क॑ऽदीलस मंज च्य लो'दुथ हूज लो'टुय 
कलुँह वऽतरे सऽतरे अऽथरि चो 'टुय । 
सतन वतन तम्युक ना नाव आमुत, हने हने स्वने ... 


थव्या काँ'ह गऽज्यगा'हस मंज हूज जर्थुई 
खो'तुस पाफा कथा रूजु पतुँह वर्थुई । 
तबादलुँह छुख करस हाथ गाव आमुत, हने हने स्वने ... 


म्य वो'नुमय टाठि म्याने पायुँसुई 
प्यह 
बु आञ्सुँस आब गंऽडनस नारुंहसुई रे'ह । 
कुलाबस प्यठ खऽसिथ जलाव आमुत, हने हने स्वने ... 


दिया कां'ह पोशि 
ति डीशिय नाहुँहचिय स ह सुई 


हँ म्य रञ्ट यि वगुँई 
गं5 गुल्य्‌ । 
॥ न "छै तावन पात, आमुल; "हने”“हमे र्वने - 
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त म्य कजिमय दानिमंजय हामुँह ब्यो'नुय 
चँ आऽसिथ वीर को'डुँमय सौर नो'नुय । 
बऽनिथ बुलबुल च्य मंजु बुलाव आमुत, हने हने स्वने ... 


खबर छय कें'ह, कें'हस छुख बेखबर 
म्य छुख ना टोठ तवय छुम जेरुँह जबर । 
खबर तोरॅच्य्‌ म्य निशि ह्यय काव आमुत, हने हने स्वने ... 


म्य गोमुत वादुँह सोऱुय पूरि पूरुँह 
लाइट त्रावुम वजन छुम सन्तूदुँह । 
अथन दा'न किशवरुँज हाथ खाव आमुत, हने हने स्वने ... 


च्य सिवा पादुँनुई दो'न लगुँह किश्च बो 
गंऽडिथ सामानुँह रोजुन राथ तय दो'ह । 
दुतरफाना छु दो'न हुन्द नाव आमुत, हने हने स्वने .. 


जंऽगी सामानुँह पाऽरिम जंगुँह बापत 
रंऽगीनुंह बोड ल्यूखुम रंगुँ बापत । 
संऽगियन मंज छु म्योनुय नाव आमुत, हने हने स्वने ... 


म्य निशि मा छुय असतुकुय अख निशानय 
तम्युक आमय च्य सुवुँमुत पाऽज पानय । 
छुँनिथ छुय नाऽल्य्‌ च्य तमिकुय खाव आमुत, हने हने स्वने ... 


कडुन छुय त्यलि गिंदव आकाश हाले 
गिंदिथ बाले चलन छुख नालि नाले । 
गलन छस छुय पनुन स्वभाव आमुत, हने हने स्वने ... 


निमथ कीशव रऽटिथ अजुध्यायि अन्दर 
छु रामुन राज हावश्य पंऽज्य्‌ तँ वान्दर । 
कसम रामुन अन्दर तिलाव आमुत, हने हने स्वने ... 
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स्वने हुन्द बुथ वुछुन वो'ज जाँ'ह तिनो छुय 
मने थव कन म्य छम तस रामुनिय ट्रुँय 
बसंत बऽनिथ बसंतुँह काव आमुत, हने हने स्वने ... 


वतन प्यठ ऋष्यू तुँ मुनी म्य प्रारान 
मनस मंज रक्षमनी हुन्द ध्यान धारान । 
गाऽमुँच कृष्णस छु सुय आव आव आमुत, हने हने स्वने . 


अथन क्यथ हयथ छि आमुँत्य पागमालय 
बरव शाऽदी रटुँब असि नाऽल्यू नालय । 
स्वन्दर मने मनस मिलाव आमुत, हने हने स्वने ... 






गछव अजुध्यायि रोजुन निन्द्राबन 
चो'लुम वो'ज शाफ छु चापुन नागर पन । 
म्यं छिम धन्य्‌ भाग्यवानी नाव आमुत, हने हने स्वने ... `. 
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अग्नि के पास बैइने से गमी, जल के पास संदी, दीपक से 
प्रकाश, फूलों से सुगन्धि स्वयं बिना किसी मेहनत के हासिल 
होती है, और हर तस्तु अपने चारों ओर अपने प्रभाव का केंद्र 
बनाती है। इसी प्रकार संतों और फकीरों मैं अद्यात्मिकता का 
होना प्राकृतिक नियम है। जो मनुष्य इन के सतसंग का लाभ 
उठाता है वह युँही उन प्रभावों से बिना किसी मेहनत के लाभ 


उठाता है। 
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छुम हावस ला$जिनस दावस, ओस कावस तँ हँसस म्युल । 
स्वन यीरुँह गऽयि सीरुँह कर्थुँह भावस, छे'नुंह कावस गव बुलबुल ।। 


२९९ - छुम हावस लाऽजिनस दावस 


गछि कुठिनुँइ मंज वर्थुहरावस, ग्व्रुँ वावुक छुम सिल सिल । 
ग्वडुँह सरॅहसुई जर पाऽरावस, ओस कावस तुँ हँसस मियुल । 


पादिकमलन च्यश्मुँह वर्थुँरायस, को'ल गोमुत ओस बुलबुल । 
सर थो'द छुम किथुँह न्यमुँहरावस, ओस कावस तुं हैसस म्युल ।। 


ज्ञानु गावन द्वध चावुँहनावस, ध्यानुँह जसुदायि निशि सुम्बुल । 
महिरावुन अदुँह याद पावस, ओस कावस तु हसस म्युल ।। 


॥ 
गोहारी गीत ये'लि गावस, मुहारी मोती फो'ल । 
छस ने राधा नाव मन्दुँछावस, ओस कावस तु हसस म्युल ।। 


नागर पन बनुँह करुहनावस, आगरह छुम फो'ल्लुमुत कुल । 
स्यन्द सागर ब्यन्द अदुँह हावस, ओस कावस तुं हसस म्युल ।! 


मनि रक्षमन खो'नि ललुँहनावस, वनि क्या छस पर्नुनिय बुल । 
खानुँह अचन्द्रय दानुँह मा त्रावस, ओस कावस तुँ हैसस म्युल ।। 


गीतायि हुन्द हीथ करुँहनावस, सीतायि पेयि कागुँजस मील । 
पीताम्बर मंजु तिलावस, ओस कावस तुँ हँसस म्युल ।। 


ते'लि ओसुम मंजु चिकुँहचावस, ये'लि दिलुँहसुई ओसुस शिल । 
तीर अथुह गोस सीर व्यछुँहनावस, ओस कावस तु. हँसस म्युल ।। 


ब्यन जोनुम ख्यन च्यन त्रावस घन रातस नावल पान । 


ह पूरण दरमय मावस, ओस कावस तँ हँसस म्यिल ।। 
(EE, 
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दीशि त्यागुक ओसुम नुं हावस, कौशि प्यतुँदुन पानस प्योम । 
कीशन सूँत्य कोश गंडुंनावस, ओस कावस ते हँसस मियुल ।। 


ग्वड्‌'ह ज्ञायस तोन्दूरुँह तावस, अदुंह छावस सूहम सू । 
ब्रॅजिबासी खाऽस्य्‌ गरुँहनावस, ओस कावस कु हँसस म्युल ।। 


रूह थो 'गुँमस रामीश्वरुसुँई, दिह दोशान्तरुसुई मंज । 
कार्बु कबबुँह छम कऽबिलुहकिस नावस, ओस कावस तु हँसस म्युल ।। 


दो'न दीशुक आमुत आलव, स्वन शालव दाऽसी थव । 
बुछ अचानक अजघर लावस, ओस कावस तुँ हँसस म्युल ।। 


स्वनुँह दादे दित्य्‌ म्य बारव, ती चाउन्द्रमुंह तारव बूज । 
रातुँह-क्रल क्या वुजुँहनावि कावस, ओस कावस तुँ हँसस म्यिल 


लल वाञ्चुँई सऽतिमिस पडावस, हल को'रनय सम जाफरान 
कल कऽरनय अऽलिफस तँ वावस, ओस कावस तुँ हँसस मिल 


युथ मन्सूर ओस प्यठ धारस, तिछ लल आऽस नारस मंजू । 
ज्यादुँ क्या वनुँंह आदमि-खावस, ओस कावस तुँ हँसस म्युल ।। 


सत जीनिश रथ गोम बाने, च्यव लाऽल मिरजाने ती । 
- सासि मऽजनून बासि बुलावस, ओस कावस तो हँसस म्यिल ।! 


, भागि भाग्यवान आयि मऽजनूनस, जीत जुलाई जूनस मंजु । 
कति वुछमय सत-स्वभावस, ओस कावस तुँ हँसस मियुल ।! 







७90. «१, 
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पीरन हाडवुँम तीरन्दाञजी, दय गोम रा$जी भय गोम दूर ।। 
जोति ना जेबा तोति माऽज्य माऽजी, दय गोम राऽज़ी भय गोम दूर ।। 
ग्वडुन्युक निशानुँह पोबुम मोशन, तोशान छस छुख नु पोशनपाय । 
गदि लो'ब फिंदि अकि गुपिथ तु गाऽजी, दय गोम राऽजी 
दो'युम त्रोबुम आकाशि मंडुँलस, अनमोल कंडलस रऽट्रॅमय जाय । 
अवलय अऽनिमय उमरि-दराऽजी, दय गोम राऽजी 


काया कल्पस जोनुथ नुँ चारय, दुआयि दुबारय करॅनोवमख । 
यारन कऽरनम चारयसाऽजी, दय गोम राऽजी 


त्रे'गुन त्रिशूल सूत्य छुम पानस, स्वशील थानस शक्ती तुँ शिव । 
शाजुन शक्ती तुँ बाजुन बाऽज़ी, दय गोम राऽजी 
चूरिम फेरुन छुम चो'वापोरुय, सुय जो'रुह शोर्‍य बूजुम म्य । 
कें'ह पोशि पूजायि कें'ह मुफुँत्य तु काजी, दय गोम राऽजी ... 
पौचुँवय पांडव छाौडान आयस, पन्जपऽतरि गिन्दुम सायस तल । 
पास पास रूदिम तास नवाऽज़ी, दय गोम राऽजी 


शशकल चे'यिमय शनुँहवुँआ तरफन, हातम हरफन लेखुँनुँह आव । 
तोशिना रोशिमति पोशि फय्याज़ी, दय गोम राऽज़ी 
सथ रंग दितिमय सरत्वुँज जामन, स्वय मनि कामन आऽसुँम म्य । 
रंऽगिमुँत्य म्य अवल: वो'नुँगय अऽजिय, दय गोम राऽजी 
आऽठव कर्ड्यमुत्यू म्य पोशन गों'द्यी, नवन अ$न्दी द्रायस बो । 
दऽहवय दोगुन्यार गऽयि काऽस्य्‌ काऽसी, दय गोम राऽज़ी 
का'हनाऽव्य्‌ हाऽविम का'हवय कूनॅई, वुछमय जूनुई आखताबय । 
पूरँह पूरेह गऽयि म्य पूरणमाऽसी, दय गोम राऽजी 
बोज भाग्यवानी दो'न आनमाऽनी, नवि नो'व जवाऽनी स्व सोरि नुं जाह । 
(तंह 'यिथय पतुर्कालि”” कॉऽस्या”'आऽसीः' एय गोमएण्सडजी 
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१२१ - सथ ताज दितिम 


सथ ताज दितिम सतग्वरन, गरि गरि ग्वरुँनुँ गछ शरण ।। 
मे'हराजुँकिय मिनिस्टरन, गरि गरि ग्वरुनुई गछ शरण ।। 


ग्वरुँचुँई लाऽजिस दावुँसुई, ग्वपुँवुँई को 'रुँहञम हावुँसुई । 
अदुँह शो'द्ध गञ्यम अन्ता'हकरण, गरि गरि ग्वरुनुई गछ शरण ।। 





सरखम कऽरिथ तल पादुँनुँई, रोजुन संतन तुँ साधुँनुँई । 
दिन धन्यू धन्यू पुज पाप हरन, गरि गरि ग्वरेनुई गछ शरण ।। 


निन्द्रायि दकुँह बेमारॅनॅई, बे'यि कुनि कुनि हुशियारॅनॅई । 
बोज्‌ कुनि कुनि रऽटिहाऽस चुरण, गरि गरि ग्वरुँनुई गछ शरण ।। 


छय निन्द्रा त्रियि भावुँहसुँई, टोठेयि बसंतुँह-कार्वृहसुँई । : 
कुनि वुनुंह वाऽजिन नदुँहरन, गरि गरि ग्वरॅनॅई गछ शरण ।। 


गम त्रियुँनुय हुन्द ओस म्य, त्रियॅनुय यि संकट कोस म्य । 
पुरूषन अचुन छुनुँह पर घरन, गरि गरि ग्वरॅनई गछ शरण ।। 


सुय ब्योल आयस गालुँहने, कृष्णस ति मदुँह निशि वालुँने । 
शाठन लगुन शेरे नरन, गरि गरि ग्वपुँनुई गछ शरण ।। 


रक्षमण अन्तर ध्यानुँसुँई, वाञ्चुँई पर्नुनिस थानुँहसुँई । 
बा-शान थऽव श्यामुँहस्वन्द्रन, गरि गरि गवरुँनुँई गछ शरण ।। 


छुय शिव-शक्ती दोस्त म्य, मोकूल अनमोल पोस्त म्य । 
वुछुमय नु युथ जुन्मातरन, गरि गरि ग्व्रुनुई गछ शरण ।। 


छुय शक्ती हुन्दुय थान म्य, तबुँह किज नाव 


। भाग्यवान म्य । 
म्वखतार थऽवनस शंकरन, गरि गरि ग्वरुनुई 


गछ शरण ।। 
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CC-0. Bhushan Lal Kaul Jammu Coffeen. Digitized by eGangotri > ) 










८ 














Fe ९२२ - यारन कऽरनम आरफताऽरी 
यारन कऽरनम आरफताऽरी 
वनी वनहाऽरी तोतुँह गुफ्तार ।। 

केचन पशि पशि दऽद्य लशि नाऽरी, वनी वनहाऽरी तोतुँह गुफ्तार ।। 


ग्वडुँह ग्वडुँह हाऽवनम जोरावाऽरी 
काऽचा'ह खाऽरी तुलुनाऽवनस । 
हर बीठ तख्तस काऽर मार्ड्यू माऽरी, वनी वनहाऽरी तोतुँह गुफ्तार ।।| 




















ग्वडुँह ग्वडुँह होवुँनम कलमुक नोखुँई 
न्यूमस तुँ वुछमय दोखयबाज । 
बीरन ति तीर लाऽय मौर शिकाऽरी, वनी वनहाऽरी तोतुँह गुफ्तार ।। 


ग्वडुँह ग्वडुँह होवनम कवसुँह छम दाऽसी 
अदुँह  वनवाऽसी को'रमय म्य । 
खामन वुछिमय नुँ नामावाऽरी, वनी वनहाऽरी तोतुँह गुफ्तार ।। 


ग्वडुँह ग्वडुँह होवनम आउञ्कुंल पानुँई 
ब्द युथ नादानुँई वुछुमय नें का'ह । 
सस सायस आयस अनुहवा5री, वनी वनहाऽरी तोतुँह गुफ्तार ।। 


सदा सदाशिवनि जाये 
सुय उपाये को 'रमस म्य । 
सत मेलि सतुसुई नतुँह छिम भाऽरी, वनी वनहाऽरी तोतुँह गुफ्तार ।। 


बसुँहवुन ब्रहस्पत कऽहिमे जाये 
क बागुही  भूमिकाये नागरपन 1. 
बन्दुंह करि अन्दुँहवन्द बन्दुँह बरदारी, वनी वनहाऽरी तोतुँह गुफ्तार ।। 


भागि आयि भाग्यवानि भक्तावारी 
वक्तस रूज प्राऽ्य्‌ प्राऽ र्ये । 
छ गाहमा 'ह म्यूलुस-. लमका इरी... वनी, वनहाउरी ५ „तुह tri अ | i 
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नवि सालुँह म्यूलुम वतुनुई, नव नवरऽतनुई अथुँहनुई ।। 
म्वखतस छूयफ दिच्‌ फोतुँहनुँई, नव नवरऽतनुई अथुँहनुई ।। 
स्वनुँ वाजि मारन शोलुँह म्य, दुनिया वुछन दोलुँह म्य । 
कन थवतुँह डायन कर्थुँहनुँई, नव नवरऽतनुई अरथुँहनुँई ।। 


जंग को'र म्य दयस सूँतिय, पयस आऽसिम कूँतिय। 
ये'लि बोजन त्यलि मतुँनुँई, नव नवरऽतनुँई अथॅहनॅई ।। 
भूमास्वरॅने कोरे, अमा  छून्यम क्रेरे । 
फल गोख मीलिथ दतुँहनुँई, नव नवरञ्तनुँई अथहनॅई ।। 
रा'ह राधाये सर खमुई, चा'ह पेश अनन आइहउमुँई । 
शाह द्युत म्य शक्तीनाथुनुई, नव नवरऽतनुई अर्थुँहनुँई ।। 
कृष्णस ग्वडुँहनिचि वाऽनिये, वादा को'र पटॅहरा5निये । 
वथ हाव चुँई बतुँहगतुँहनुँई, नव नवरऽतनुई अथुँहनुँई ।। 
सुय वादुंह आयस पालुने, राक्षस ब्योल गालुँहने । 
को'र यी प्रजापतुनई, नव नवर5तनुई अथुहनुई ।। 
कूमुर बनिथ आयिसय, अमर तीरेथस चायिसय । 
उजा स्य कऽरनम दातुँहनुई, नव नवरऽतनुंई अ्थुहनॅई ।। 
चऽज्य्‌ गढुँह फो'ल्लुमुत गाशी, सिरियन त्रोव प्रकाशी । 
छु यूगियन मंज यतुँहनुई, नव नवरञ्तनुँई अथुंहनुई ।। 
संतान भुन सालेह, आवाहन लुकुहपालुहसुई । 
स्मत कऽईन वतुँहनुँई, नव ` नवरञ्तनुई अथुहनुई ।। 
यन्द्राजुँह वो 'थुमुत न्यन्दुरै पुन 

८८, मनमोहन प्यठ थह, नत्र छ 2 क 
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वरशुन गव हनि हने, कृष्णस तु बे'यि रक्षमने । 
अन म्यूल अनन्त अनाथुनुई, नव नवरञ्तनुँई अरथुँहनुँई ।। 


रथुँहबान वुछुम खावरुँई, बूजिथ कर्‌यम कुस बावरुई । 
रामस ति सो'थ द्युत सतुँनुँई, नव नवरऽतनुँई अथुहनुई ।। 


सत भाग्यवाने नालुँह छुय, दयस ति सुय दुम्बालुँह छुय । 
अपरू अपिज्यत सातुँनुई, नव नवरऽतनुँई अर्थुँहनुँई ।। 
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१२४ - ग्वरव को 'गुँहञ्म सर्व मंगल 


ग्वरव को 'रुँहञम सर्व मंगल, वतन थो'वुँहऽम लतन दन तल 
यिमय मुशकिल तिमय गऽयि हल, वतन थो'बुँहऽम लतन इन तल 


ग्वरॅई वुछूमय म्य तालेवर, यिमव पूरुम जरो जेवर 
बलुँहवीरुन म्य द्युतृहम बल, वतन थो'वुँहऽम लतन टन तल 


दयस रूदुम म्य दुम्बालय, दो'गुन द्ुतुहऽम म्य दुशालय 
स्वखन बूजिथ नखन इन वल, वतन थो'वुँहऽम लतन दुन तल 


ग्वरई मादर ग्वरुई पदर, म्य दितिहऽम हँसनुँई हुँद्य पर 
अमन आकाशे मंडल, वतन थो'वुहऽम लतन दन तल 


ग्वरव द्ुतुहऽम सुबुँहकि वक्तय, शुमालुक शम पनुन तखतय 
हदन शन बोलुँवुँ सथ जुल, वतन थो'बुँहऽम लतन द्वन तल 


ग्वरन पथ कऽर म्य कुरबाऽनी, तमिय नाव भाग्यवानी छुम 
सु पढुँह लीखिथ मुककटस तल, वतन थो'बुँहऽम लतन दन तल 
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१२५ - वर द्युत म्य ग्वरव 


वर द्युत म्य ग्वरव हर दवा बुँय दाद्यन तय । 





समन्दरव तार द्युतुम सूँत्य्‌ संतन तय ।। 


दय छुम गवा'ह यस नुँ आसिय दुन मिलुँवन तय । 
तऽम्यूसुन्द छु रवा रोजि राऽनियि तल पादन तय ।। 


रामन सीता ये'लि त्राऽबुई दॅडक-वन तय । 
नामन लेखुँहनुँह ते'लि आमुत रामायन तय ।। 


सासन अन्दर आसन दोर ते'लि कृष्णन तय । 
पूशीदुँ कथन रूशिथ आऽसुँस रक्षमन तय ।। 


पायस पे'यिय आयस दिनि सारिज छे'न तय । 
सदाशेवन थो'व यि सदा मनमोहन तय ।। 


तोशुन ह्यो'तुन पोशि नूलन प्रभातन तय । 
चो'ल रोशि मत्यन रोशुन करुँह नामुँह सुमरन तय ।। 


गिन्दुनि गछुन जिन्दुँह पानय बिन्द्राबन तय । 
आगरवाने सूँत्स्‌ सो 'गुम नागरपन तय ।। 


शिवस सूँत्य शो'लुँह माऽरिम शुमशानन तय । 
तऽतिय वुछुम कुस म्य ओ'सुय दो'स्त दुशमन तय ।। 


सरतल छय गछुन स्वनुंह दादे आऽसिथ स्वन तय । 
सुय ब्योल गाऽलिथ को'र म्य दयस आवाहन तय ।। 


ps को 'रुम शक्तीपातुँई दन दीदन तय । 
शक्ती द्युतुम भक्तो हुन्दुई वर आदन तय ।। 


बुछ भाग्यवाने कऽर थि दया दयालन तय 


| 
“तुम 
सुप सूद हो तुम, बृह्‌, त्कडगिथ एाबूदन ००” | | 
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१२६ - म्य ज्ञानुँह रव 


१७७ 






म्य ज्ञानह रव उदय गोम, सुः दय गोम दयाये । 


नव बा नव निशानुँह प्योम, सु दय गोम दयाये ।। 


जंऽगी जामुँह पाऽरिथ कत्य, संऽगी सूँत्य तुलिय म्य । 
अभय वरह म्य भय च्योम, सु दय गोम दयाये ।। 


दयालुँह सुद ब्रोजुन प्योम, सोज़ुन प्योम महावीर । 
नौरिश बे-हदय गोम, सु दय गोम दयाये ।। 


को'रुन लौऽकि समा'ह, यकदमा'ह जोल शमाह जुन । 
वुछन नेकँह बदुई गोम, सु दय गोम दयाये ।। 


अगर कौ'ह छारे'स चाइँह, सु कति वाह रोजिय न्य 'ह ॥ 
हमस जान यमस काम, सु दय गोम दय | । 


शिजिय शिञ च्वपाऽ्य्‌ गोस, यपाऽ्य्‌ बोज तराना । 
बल्योम दिल दो'दुमुत ओम, सु दय गोम दयाये ।। 


गा 'ह 
च्य पथ गथ करॅञ छा, छअ मा व्यथ शों'गिथ जाँह । 
सोफ्यन ति ग्वफि खुदा प्योम, सु दय गोम दयाये ।। 


सतग्वरुँ वाकुँह सत सिंलुँह सिलह, कऽहिम किर्लुह म्यूलुय म्य । 
संग गोम दिल न रंग गोम शोम, सु दय गोम दयाये ।। 


जिन्दय पानुँह गिन्दय ता, जव. तय जातत बन्द ए 
अन्दयवन्द खुँ बन्दय नोम, स्‌ दय गोम द ॥। 


छ्य भाग्यवान भागस मंज, आदनुँह लल त्रागस मंजु । 
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( आबि मद च्योम, स्‌ दय गोम दयाये । 0 
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हँ 


१२७ - ही मनोहरुँह 


ही मनोहर्‌ँह सूँत्य ग्वरुँवरुँह, घारुँह बिन्द्राबनुँह म्य । 
पाद पँछी नाद नद-हरुँह,  घ्रह बिन्द्राबनुंह म्य ।। 

















ग्वडुंह प्रुछुँमस क्या क्या करुँह, सेतारॅह स्वर बन म्य । 
चो'ल मुह मरुँह रूद्य अमरुँह, घरुंह निन्द्राबनुंह म्य ।। 


कोशन मंजु बई किशवरुँह, धन्य धन्य धन्य धन म्य । 
मंज आगरुंह क्यू म्य गरुँह-गरुँह, घरुँह बिन्द्राबनुँह म्य. ।। 


वो'न म्य आगस मंज माधस, आधि अधोर धन म्य । 
सूँत्य सत्यवान साये सरुँह, घरुँह बिनन्द्राबनुह म्य ।। 


आगस खुशी ईकादशी, तनहा रोजिय तन म्य । 
दऽह दशिहार बसि भास्करुंह, घरुँह बिन्द्राबनुंह म्य ।। 


साज वायान साजन्दर्‌ह, राजन दोर कन म्य । 


मौर पखचन ज्र छु जरुँह जरुँह, घरुंह बिन्द्राबनुँह म्य ।। 


स्वन गऽयि ब्वन वेशियिकि वरह, दीशि निशि कऽर छे'नुंह म्य । 
नोख म्यूलुम शोख शवहरुँह, घरुँह बिन्द्राबनुँह म्य ।। 


आसन म्य दोर चानि आसहंह, शाजून द्युन वर म्य । 
मील मऽस्ती दिल दिलावरुंह, घरुँह बिन्द्राबनुह म्य ।। 


युन छु खासन कुल दासन, बाऽज्य्‌ दिनि भूषन म्य । 
पाऽरुन छुम पायि ता सरुह, घरुँह बिन्द्राबनुँह म्य ।। 


अज्‌ खानय परुंवानय, म्यूलुम आगमुंह म्य । 


जानानस जान दप्तरुह नरु पाइ 
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शि न बुँ अऽलिफस न बुँ वावस, न छु गुण तुँ अगुण म्य । 
न बु काबस न बुं काफरॅह, घरुँह बिन्द्राबनुह म्य ।। 










रात झन च्योम खूनि जिगइुंह, क्षे'णुँहसुँई मा छे'न म्य । 
वीरि मंज च्योम शीर मादरेह, घरुँह निन्द्राबनुह म्य ।। 
सत्य सूँत्य छुम जरह जेवरुँह, कत्य ज्ञाऽनीगण म्य । 
कुनिरॅकि डरॅह वुनि थरुह थरुह, घरॅह बिन्द्राबनुँह म्य ।। 


हनि हनि ओ'न वनि रक्षमनि, तनि मीजिम तन म्य 
मुचर्‌यम तजि वो'ज मा डुँह, घरुंह बिन्द्राबनुँह म्य ।। 


बूद बंदानुंह बराबर्‌ह, तन -मन झुत धन म्य 
तवुँह भागयवान अंतुँह ऊपरुंह, घरुंह बिन्द्राबनुंह म्य । 
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१२८ - सुय मनोहर सुय शैंकर 









सुय मनोहर सुय शैंकर, सुय सतग्वर सूँत्य छुम ।। 
बाज बाहम म्य बराबर, सुय सतग्वर सूँत्य छम ।। 


फुटॅहमुत ओस म्यो जेवर, खासुँह जरगर सूँत्य छुम । 
काफ ता काफ करि कर कर, सुय सतग्वर सूँत्य छुम ।। 


जूनि गो'रनम चूनि जऽरिथ, कुनि अन्दन तु अन्जुल्यन । 
कुनि सीनस सूँत्य सिफर, सुय सतग्वर सूंत्य छुम ।। 






कुनि मिहेनस कुनि म्वरखुतस, कुनि वखतस प्राइेहलुन । 
कनि 00 ५, 
दछ श्र सीनस ८सूँत..,,सिफ्र) सुय. । सतगबर सत्य छम । । 
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मुहाफिजतुक मूलुँह माया, छों'जि छाया काउसुँनम । 
छरि कथुह छनुँह सरि बाजार, सुय सतग्वर सूँत्य छुम ।। 


कुनि आशक कुनि माशोक, कुनि ताशोक तो'हफुँह म्योन । 
कुनि रुकिथ राहि बन्दर, सुय सतग्वर सूँत्य छुम ।। 


कुनि चुतुनम वीद-पुरान, कुनि कुरानखान सुय । 
पासुँवान कुनि खास दफ्तर, सुय सतग्-र सूँत्य छुम ।। 


कुनि वुछुम लोलुँह बऽरिथ, कुनि वुछन दोलुँह छुम । 
कुनि रवा रव रहबर, सुय सतग्वर सूँत्य छुम ।। 


कनि वुछुम जोरावर, कुनि रोपोशन अन्दर । 
कुनि रूदुम न्यो'मुँरिथ सर, सुय सतग्वर सूँत्य छुम ।। 


वो'नुमुत छुम बारम्बार, छुम नुं वनृहनस वार वो'ज । 


कत्य करय जेर जबर, सुय सतग्वर सूँत्य छुम ।। 


कुनि वुछुम चरसुँह बंऽगी, कुनि रंऽगी जामुँह म्योन । 
रंगि रोशन संगि मर मर, सुय सतग्वर सत्य छुम ।। 


आयि वाऽणी स्वय भवाऽनी, भाग्यवाऽनी सूँत्य ग्वरन । 
नूर चे'शिम नामावर, सुय सतग्बर सूंत्य छुम ।। 
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२२९ - छाँडान जानानुँह तय 


छाँडान जानानुँह तय, दिल गोम देवानुँह तय । 
लोलुँहकि अफसानुँह तय, दिल गोम देवानुँह तय ।। 


ग्वरुँवुँई द्युतुहाऽम हाऽविथ, निशानुंह द्युतुहाऽम पाऽविथ । 
लीखिथ छु आदमि रतय, दिल गोम देवाुँह तय ।। 


बाऽगरान वुछूम मयी, म्य क्चुत हातमि तयी । 
दो 'पुँनम प्याला च्यतय, दिल गोम देवानुँह तय ।। 


ग्वड्‌ह ग्वडुँह द्युतुँमस दकय, यो'ताम आयम पखय । 
वोज छुम लारान पतय, दिल गोम देवानुंह तय ।। 


मुश्ताक ओसुम कमन, जुलफन तु बे'यि माँऽजि नमन । 
नारॅह म्य बरिमस वतय, दिल गोम देवानुँह तय ।। 


मुदा करिमस जुदा, यिमन ओसूम फिदा । 
मेलन मु कयामतय, दिल गोम देवानुँह तय ।। 


वो'लुमुत छु कमि माये, वुछमस हरकुनि जाये । 


नय बरतन तँ नय बतय, दिल गोम देवानुह तय ।। 


कीशव रऽटिश न्योवुम, पानस निशि थोवुम । 
जबरूत जबरीलुँह तय, दिल गोम देवानुँह तय ।। 


पानस च्यो'न छम जलुँई, द्वन पादन हुन्द मलय । 
अऽलिफूँकि मीमुँकि खतय, दिल गोम देवानुँह तय ।। 


यस ग्वर मे'हरबानुई, तस नाव प्यव भाग्यवानुँई । 
धरमुँकि दौरानुँह तय, दिल गोम देवानुंह तय ।। 


का 
CC-0. Bhushan Ed टर?" Digitized by eGangotri 






१८२ 






त 





१३० - ग्वरव दाज द्युतुम 




















ग्वरव दाज द्युतुम ताज, रवा राज करुन छुम । 
शा'ह छुम सूँत्य मा'ह मे'हराज, रवा राज कडुन छुम ।। 


ग्वडुँज दोखुँह दिचोम स्वनि, ति मा बनि स्व यियि जाह । 
तलपाताल तस ता'हराज, रवा राज करुन छुम ।। 


खूलिथ दिल सोऱुय वनुँह, मौलिथ स्वनुँह कर्‌यम ब्यो'न । 
हामख दूरि दो'गुन बाज, रवा राज करुन छुम ।। 


क्या को'र स्वनि सुमित्रायि, कोशिल्यायि हन लालन । 
यूसुफ काऽद खऽजुरि ख्वाज, रवा राज करुन छुम ।। 


भयानक गोलुम ब्योल, रो'टुम ओल पर्नुहनुय । 
खाऽरिथ ब्रोंढुय माऽरिथ माश, रवा राज करुन छुम ।। 


कमन सूँत्य कस्यम खे'लुँह, बुँ मन जे'लुँह द्रास बो । 
फेरस पो'त होरस दाश, रवा राज करुन छुम ।। 


आदन बाऽजिस आयस रो'बुँह, को'रुन तो'बुंह कथन द्वन । 
वीरस को'र म्य सीरस फाश, रवा राज करुन छुम ।। 
मुन्नर्‌यम तञि गँज्यम रो'जि, दितुम धन्य दयालन । 
सवा सव दवा आज, रवा राज करुन छुम ।। 


रामुन राज्य न्यूमस लूटुँह, को'रुम शूट समन्दर । 
छ ला इला ला इलाज, रवा राज करुन छुम ।। 


hs को उुमख शिञ, वो'नुम नारस आयस बुज । 
इह आऽसुँम लाज, रवा राज करुन छुम ।। 


द CC-0. Bhushan Lal का म "ताग, .रता...ऱाज, व्लग छुम ।। 
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प्रि 










ओसुस खम छमा छम, बोजुन ओस दमा दम । 
कोसुस दयन ओसुस खाश, रवा राज कुन छम ।। 






छु भाग्यवानि सुय सहारुंह, ये'म्य्‌ संसार बनोवुय । 
यि मणि क्रेंख बमन वाज, रवा राज करुन छुम ।। 
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१३९ - कदम तुलुम सु दम खो'टुम 


कदम तुलुम सु दम खो'टुम, बदम रो'टुम म्य सू सू ।। 


अवलि प्रभातस मन ये'लि नोवुम, ते'लि छोवुम म्य सू सू । 
गटे कठिस अन्दर छी'टुम, बदम रो'टुम म्य 


सतग्वर स्वाऽमियस निशे वुछुम, अदय हे'छुम म्य सू सू । 
तऽनिथ द्ध अदुँह पानय मो'टुम, बदम रो'टुम म्य 


सूहम दाने दृध ये'लि मो'न्दुम, अदेह म्य अंद्योम लान्युन न्याय । 
अदुँह म्य अंऽदरिम सोरुय छो'टुम, बदम रो'टुम म्य 


गवरुसुई भोवुम ग्वरुनुई होबुम, जह नय रोवुम म्य सू सू । 
जौ'ह नय पाऽनिस अन्दर फो'टुम, बदम रो'टुम म्य ... 


सतग्वरुँ दीवुई ये'लिय टोठ्योम, ते'लिय मेठ्योम म्य सू सू । 
केंछा छो'टुम तु केंछा रो'टुम, बदम रो'टुम म्य .. 


ग्वरुँ सुन्द दामानय ये'लि रोटुम, ते'लिय वो'टुम सू हम सू । 
नारुंकि जोरय सोरय हो'टुम, बदम रो'टुम म्य - 






भाग्यवान माले हलुँमस रो'टुम, तमिय खो'टुम सू हम सू । 
के वह दार्मीनयोएफाख्याल जे टु lector पग्रोएदुम म्य ख SS 
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१३२ - दर्दीनुँह डुमर सोवुंम 


ददीनुँह डुमर सोवुम, मरदानुँह कदम त्रोबुम ।। 
वरदीपोश वुर्जुनोवुम, मरदानुंह कदम त्रोवुम ।। 





सर्दी ताऽपिस्तानस, अरदऽल्य्‌ थो'वुम पानस । 
वरदानुँह गरदिश द्योवुम, मरदानुँह "दम त्रोबुम ।। 


रात दयन कमर गंऽडिथ, युन त्रे'यलूळी छंडडिथ । 
नमरूद निशानुँह पोवुम, मरदानुँह कदम त्रोबुम ।। 


शनुंहवुँज हदन फोरिथ, चो शुँवुँज वीदन चाऽरिथ । 
नारस ति नजुरानुँह द्योवुम, मरदानुह कदम त्रोवुम ।। 














आकाश वुछुम पाताल, शशपन्जस गोम दुखाल । . . 
बादल बरतन पोवुम, मरदानुँह कदम त्रोवुम ।। 


बर-तन वुछिम जामय, दत तन. लीखिम नामय । 
सुय गीत गाहे ग्योवुम, मरदानुँह कदम त्रोबुम ।। 


रचि रचि वुछुमस रचुनुई, मंजू रचुँनायन नचुनुई । 
रचुँहफो'ल्ल रचि . रचुँहनोवुम, मरदानुँह कदम त्रोबुम ।। 


दऽस्यूती दऽस्य्पूस्य्‌ कऽरिथ, हऽस्यती तु मऽस्यृती हऽरिथ । 
अलूकय्‌ आश्चुर होवुम, मरदानुँह कदम त्रोबुम ।। 


जीतिथ को'डुम जंडय, एला 


अलम अखंडय । 
ओम पायिदानस थोवुम, मरदानुँह 


कदम त्रोवुम ।। 


यस ग्वर मे'हरबानुंई, तऽस्य्‌ नाव प्यव भाग्यवानुँई । 
= गह शोलुँहनोवुम 
बा-शान शा'ह » मरदानुँह कदम त्रोवुम ।। 
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ड ९३३ - रामन होवुम नूरि अनवारय 


रामन होवुम नूरि अनवारय, लऽक्षमण द्राव गमखारुई म्य । 
आमन कऽरनस दस्तबरदाइँई, लऽक्षमण द्राव गमखारई म्य ।। 


दो'पुगम कन थव शा'ह सवारय, ग्वडुह रदू मालि सरकारॅई म्य । 
म्वखतार वुछनम अमुँहसिपारई, लऽक्षमण द्राव गमखारॉई म्य ।। 


तर्खुँह प्यठुँह होम म्वरख्तुँह बाजा, भन्नु बऽड्य हटि गो'ड हाई म्य । 
वख्नुँह पर्नुनि द्युतुनम बो'ड दरबाई, ल$क्षमण द्राव गमखारॅई म्य ।। 


नाव म्योन थो'वनम जटादारॅई, पटुँह म्यूलुम सरकारेई म्य । 
हटॅह कटुँह नटुँहवर बन्दुंह-बरदारँई, लऽक्षमण द्राव गमखाइँई म्य ।। 


दाव आम क्थुँहनुँई त्रोव रप्तारुई, होव मनसूरन दाई म्य । 
तुल तीर कमान को'र म्य शिकारेई, लऽक्षमण द्राव गमखारुई म्य ।। 


छलुँह अकि को'रमय डल शिकारुई, ख्यलुँहसुई को'र पुचुँपाई म्य । 
कमलुई वुछिमय ज॒लुँह निशि न्यारँई, लऽक्षमण द्राव गमखाइुई म्य ।। 


यि वो'नुम ग्वरुँवुँ तथ लो'गुम जुँ चारय, ज्राउविथ लोन दुबारय म्य । 
रऽक्षमणि मनमोहन कृष्णुँह अवतारुई, लऽक्षमण द्राव गमखारुँई म्य ।। 


नाम म्याऽञ रोजून गामुँह शहारई, खामन हुन्द ओस बारॅई म्य । 
प्वखुँतन नो'ख्तुह छुय बो'ड अहंकाइँई, लऽक्षमण द्राव गमखारुई म्य ।। 


खामन फ्यिर म्य जामन प्यारुँई, सू-हम-सू रूद साउुँई म्य । 
प्वखुंतन थो'वमय नुँ बनुँहनस वारुई, ल$क्षमण द्राव गमखारई म्य !। 


बेकुलन आमुत लोलुँह बहारुई, बुछुमय बरखुरदारुई म्य । 
आऽकलन गाशस निशि गढुँहकाएुँई, लऽक्षमण द्राव गमखाइुई म्य ।। 


के'ह वर्नेहे के'ह छुम नुँ वर्नेनस वाई, तबुँह लो'ग नामुँह निगाइँई म्य । 


हतस सबरेँक्य्‌ खेबैरेदौरई “*लंऽक्षर्मणं--द्राचेऽणगमस्रु म्य > | छ 


| 
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केंचव मय च्यव लाऽलो निहाइँई, के'ह वुछ निराहारुई म्य । 
केंचन सुलि यिथ गुल ति गऽयि खाउुँई, लऽक्षमण द्राव गमखारॅई म्य ।। 


भाग्य॒वानि को'रमुत ग्वरुवुई प्याइँई, जटि गंग हटि शा'हमारँई म्य । 
ब्वटि अकि तार लो'ग अपरम्पारई, लक्षमण द्राव गमखारुई म्य ।। 
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१३४ - यियि कर गुलुँनुँई क्राव 





यियि कर गुलुँनुँई क्राव, हिय फ्वल्लुँनाव मत्यो ।। 


कुकिले. बूल्यू करुँनाव, सुलि वुर्जुनाव मत्यो । 
गूवे'न्दुँह-गू ललुँहनाव, हिय फ्वल्लुनाव मत्यो ।। 


तन दिथ मन वुजुहनाव, मन पाऽराव मत्यो । 
स्वन द्वन कर्नुनुई छाव, हिय प्वल्लुँनाव मत्यो ।। 


हरुँहकुय हर मे'ति चाव, जुर प्रजुलाव मत्यो । 
जुर प्यठ सरुहसुई थाव, हिय पवल्लुँनाव मत्यो ।। 


वर दिथ बर मुचुराव, सरुंखम त्राव मत्यो । 
हरुंह मंज घरुँहसुँई थाव, हिय प्वल्लुँनाव मत्यो ।। 


तनि सूँत्य तन मिलुनाव, बन अदुँह वाव मत्यो । 
सन ब्वन च्यन दऽरियाव, हिय फ्वल्लुंनाव मत्यो ।। 


वावस सूत्यन वाव, नुरुँह द5रियाव मत्यो। 
गूरंह सूँत्य दन मिलुँनाव, हिय पवल्लुँनाव मत्यो ।। 


तऽमिसुँई छु भाग्यवान नाव युस च्य पतु 
1 ) र द्राव मत्यो । 
गोवे'न्दुँह गीतुँई गाव, हिय फ्वल्लुनाव मत्यो ।। 
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बॅई करदुँह बई खुरदुह कलान, दाऽद्य लदन दाञ्च आयि बलान । 
अशि वाने लशि नार छलान, दाऽद्य लदन दाउद्य आयि बलान ।। 


२३० - बॅई करदुंह बुँई खुरदुँह कलान 


जानि कुस दर्द दिलुक माने, लूइह न्यूमुत लाल मिरजाने । 
अदलि जहाँगीरुन ऐलान, दाऽच्य लदन दाऽद्य आयि बलान ।। 


मस्त युस गव लोलस अन्दर, तस क्या करि मस्जिद मन्दर । 
नय ईश्वर नय शाहि-जीलान, दाऽद्य लदन दाञ्च आयि बलान ।। 


लोल म्यूलुम स्यद्यन-सादन, च्यव शीरीनि बे'यि फरहादन । 
पानि बदल दृध आव कुलान, दाऽद्य लदन दाऽद्य आयि बलान ।। 


लोलन कर्य काऽत्याह खस्तय, लोल त्रोवुन अस्तय अस्तय । 
यूगुँह इस्म भस्म मलान, दाऽद्य लदन दाऽद्य आयि बलान ।। 


राग त्राबुन वाऽराग रटुन, जान मऽशिरिथ जानानुँह खटुन । 
कुन बऽनिथ कुन छुनुँह चलान, दाऽद्य लदन वाऽद्य आयि बलान ।। 


फुल शापस ह्यो'तुँमस बदल, कुल सऽखियन अऽनिमस वदल । 
रो'खुँह रूगुँहकि रोजुन गलान, दाऽद्य लदन वाऽद्य आयि बलान ।। 


नोट नाचस महलख तस, सोठ रऽक्षमणि कृष्णुँ भगवानस । 
हुरुँह वुछ्यम दूरि चलान, दाऽद्य लदन दाउद्य आयि बलान ।। 


आम यावुन थावुँनि हिये, यियि तऽम्यूसुई यस दय दिये । 
तुलि कुलाब गुलाब फ्वल्लान, दाऽद्य लदन दाऽद्य आयि बलान ।। 


भाग्यवाऽनी सतग्वर वाऽनी, ये'म्य्‌ म्य काऽसुई करमुँञ हाऽनी । 
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त. वाक्यू दुल्हा दुल्हन, दाऽद्य लदन दाऽद्य आयि बलान । $ 






१८८ 















९३६ - वतन शुरुम सतुक सामानुँह 
वतन शूरुम सतुक सामानुँह पूरुम, हतन ग्यूरुम सतुक सामानुँह पूरुम ॥। 


जंगस द्रास रंगस बेरंग बनोवुम 
जऽगिथ आयस रंगस सूँत्यू मिलुनोबुम । 
यि कुल डीशिथ कुकिलि हुंद ओल पूरुम, "तन ग्यूरुम सतुक ... 


दमस रूजुँस शमस कऽरिथ गिरिफ्तार 
खमस मीलिथ ओ'मस ग्यूलुम बुँ यकबार । 
म्य छुम वरदान चमारस जान चूरुम, हतन ग्यूरुम सतुक ... 





ग्वरन हुँद्य पाद छऽलिम अशिवानि सूँतिय 
सतन हुँजु सन अऽनिम हमियानि सूँतिय । 
छुँनिम स्वन तल पलव सुंत्य्‌ क्रूर पूरुम, हतन ग्यूरुम सतुक :.. 


थो'वुम तथ ठान सुलयमाऽनी निशानय 
म्य सतग्वरु सूँत्य आमुत पाऽञ पानय । 
यिमव ग्यूरुम तिमन छलुँह कलुँह मूरुम, हतन ग्यूरुम सतुक ... 


म्य धन्य धन्य धन्य गऽयम आकाश वाऽनी 
वुछिम भूतीश्वरुँज राऽज्ञुँजा भवाऽनी । 
बिहिथ तख्तस तमिय म्य म्वखतुँह वूरुम, हतन ग्यूरुम सतुक ... 










सदा सूहार द्युतुनम सत्य पानय 
ह तमन्ना तो'हफुंह तुमन ताबानय । 
म्य थ पाश स्वनन हुन दाश हरुम, हतन ग्यूरुम सतुक .. 





ह्यकन नु जह गञछिथ तथ दीशिसुँई कुन 
ता छु ये'ति तस कोशिसुँई हमेशि रोजुन | 
हु १थ राननातेह,, न -हुत्द..खानुह--लुहरुमः / हैतेर्न”ग्यूरुम सतुक - ५७) 
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शिवन शक्ती र5ट्नस ना$ल्य्‌ नालुँह 
दुरोये पार्नु वो'ल्लुहञम दुशालुँह । 
सऽती त्रियि सत्यवानुन रथुँह जूरुम, हतन ग्यूरुम सतुक - 


छु ग्वरॅनॅई नाव म्योनुय सूँत्य सूहम 
छु ग्वरॅनॅई नाव म्योनॅई इस्मि-अजुम । 
भवानी भाग्यवाऽनी जांह ना सूरुम, हतन ग्यूरुम सतुक ... 
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१३७ - यनुँह म्य स्वनि हुँद्य 


यनुँह म्य स्वनि हुँद्य सथ ता'ह जाऽली, तनुँह छिम कर्जुनुई वाऽलिये । 
स्वनुँह दादि काऽचा'ह गऽयि बुबाऽली, तनुँह छिम क्नुनुँई वाऽलिये ।। 


मऽछ हिश जाऽजिम दऽछिनिस तापस, अदुंह आम वापस जानि जानान । 
खश्मुक खजजर च्यश्मन हाऽली, तुह छिम कनुनुई वाऽलिये ।। 


वाह बोजु वो'रुँह माजि हुंद विश्वासुँई, राम वनवासुँई करुनोवुन । 
स्वनुंह दादि काउत्या'ह घरुँह गडयि खाऽली, तनुँह छिम कर्नुनुई वाऽलिये ।। 


तवुँह तीरॅह तरकश पाऽरुम पानस, सूँत्य जानानस जों 'गुमय म्य । 
लछि बजुँह लानञ्च वुछिमस नाउली, तुह छिम कर्नुँनुँई वाऽलिये ।। 


नागर अछरव कजिमस नालय, दुआयि दुखालय को'रमस म्य । 
चीनस चकापोगुँच चाञ्ली, तनुँह छिम कनुनुई वाऽलिये ।। 





चीनुक मय च्योम चीनी सुरायि, तवुँह जायि ण दय । 
गा'ह मय मदहमू, गाह, मशाऽली, तनुँह छिम कनुनुँई वाऽलिये छ) 
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वर म्यूल रऽक्षमनि ज्र चो'ल त्रियिनुई, केचन रयिनुँई गों'डॅनख नार । 
 नारॅह सूँत्य वाऽलिमख वाउुँह परगाऽली, तनुँह छिम क्ुनुँई वाञलिये ।। 


हनि हनि रऽक्षमनि सत्य कऽऱय साऽरिय, तोतस सूँत्य आसि हाऽइुई जन । 
स्वनुँह दादि आयख जून महाकाऽली, तनुँह छिम कनुँनुई वाऽलिये ।। 


यस त्रियिक्ष्ननालुंह पानुँह जानारँह छेह ओस, तस कति अन..ओस पानी याद । 
माल त5स्य्‌ द्युतुमय ह्योतुँमस नुँ माऽली, तनुह छिम कर्नुनुँई वाऽलिये ।। 


जे'वि सत्य वनि युस ननि तस पानय, ताऽपिस्तानय तूफानय । 
नेरि कमि वति अदुह फेरि बाऽल्यू बाऽली, तनुँह छिम कनॅनॅई वाऽलिये ।। 





आव मनमोहन, रव रथुंह बानय, नव निशानय सू हम सू । 
शिव हाथ पानय शाहानुह डाऽली, तुंह छिम कनुंनुई वाऽलिये ।। 


यस भाग्य आयस त$स्य्‌ भाग्यवाऽनी, अमृत वाऽनी भवाऽनिये । 
कें'ह बनेयि शीतल कें'ह ज्योति जाऽली, तनुँह छिम कनुँनुई वाऽलिये ।। 
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जिस बात को इच्छा सच्चे हृदय से होती है, वह अवष्य 
पूर्ण होकर रहती है। जिस समय मनुष्य में सच्ची तलब 
सच्ची तडप होगी, प्रकृती माता उसको पूर्ण करने का स्वयं 
प्रबन्ध करेगी। हृदय में केवल सच्ची इच्छा उत्पन होने की 
देर है, सारी सामग्री स्वयं ही एकत्र होजाती है। 
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९३८ - ही चराचर छस बु अमर 


ही चराचर छस बुं अमर, रोजुँह अमरनाथुँसुँई । 
भूगुंह बऽरिथ शोख शवहर, रोजुँह अमरनाथुंसुई ।। 


भक्ती हुन्द तुल म्य कदम, सूँत्य शक्तीनाथुसुई - । 
बोलि कुकिल सत्य कुमर, रोजुँह अमरनाथूसुई ।। 


खोफि खशम सूँत्य खावर, तोफुँह ह्यथ तोफुँहखानसुँई । 
जामि जमस नामि नदहर, रोजुँह अमरनाथुँसुँई ।। 


बूद बाहम छस बु अन्दर, पेचुंहसुँई पेचानु सुई | 
नूरि अनवर नामावर, रोजुह अमरनाथुसुई ।। 


सूँत्य दित्यूहञम कत्य दफ्तर, क्या करन अनजानुसुई । 
-करनुँह कुलहुम हावि आश्चर, रोजुँह अमरनारथुँसुँई ।। 


आऽस्य्‌ यिमय पेशि दिलबर, लड्द्य म्य तिमय गानुँहसुई । 
दाश होरुन मोशि मादर, रोजुँह अमरनाथुसुँई ।। 


जीत जीतिथ छम खुशाऽली, छुँज म्य कनन वाऽलिये 
आसि यस ज्र छौडि ज्रगर, रोजुँह अमरनाथुंसुँई ।। 


फोनुहसस सूँत्य छय तारा, अख इशारा वो'न यि म्य । 
कुस छु दिल तय कुस दिलबर, रोजुँह अमरनार्थुँसुई ।। 
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बु. मस च्यथ गश्यस मतुँवालय, सु मस प्यालय आमो ह्यथ ।। 


१३९ बुँ मस च्यथ गऽयस 


यि मस झ्यूरस मो'ये मो'ये, यि कुस जाने यि कुस च्यये । 
यि मस गछि च्यो'न पर्नुनि शेये, सु मस प्यालय आमो हाथ ।। 


प्रेयमुंह॑ मस सतग्वरन सूजुम, म्य तमिकुय पाऽगाम बूजुम । 
अम्युक कमत छु जुई लालुँई, सु मस प्यालय आमो ह्यथ ।। 


यि मस हाथ आव सुबुहुँकि वक्तय, यि मस युस चे'यि सु नेक भक्तय । 
यि मस आपुँरस छु जुन म्वखुंतय, सु मस प्यालय आमो हाथ ।! 


यि मस ह्यय आव सु जानानय, यि मस युस चे'यि वुछस पानय । 
म्य मस च्यव वुछुम दानुँह दानय, सु मस प्यालय आमो ह्यथ ।। 


म्य जुरुँह ज्रेंह होव जुरगरेनुई, खबरदारन छु खबर कगुँनुँई । 


> 


पे'यस पादन गऽयस शरनुँई, सु मस. प्यालय आमो हाथ ।। 


बुं मंज ध्यानस छसन गारन, तमिय छस खूनि दिल हारन । 
सु मा आशिकस म्य छुम प्रान, सु मस प्यालय आमो हाथ ।। 


दप्योमस बालुँह बावस मंजु, करान ओस दूरि अमिकुय संजु । 
यि मस हाथ आव रो'टुम नालय, सु मस प्यालय आमो हाथ ।। 


] ककलन 
छे' क्या तस कलन चाऽली, यिमय कोंकल गऽयम नाऽली । 
कनन छिम दूर तु कनुँहवाइली, सु मस प्यालय आमो हाथ ।। 


+ 
ओ नुन अमृत बानस क्यथ, छु जानानय पानय ह्यथ । 
छ मंज बास बऽरिथ खातय सु मस प्यालय आमो हाथ ।। 


कुनुय अमृत कुनुय बानय, छि कया ब्यो'न ब्यो'न 
पि लूष्‌ व, जई ज न ता 
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र बँ आउसुँस अमृतस प्रारान, छु त्रेन लूकन योहो'य छारान । 
अमिय बापत अचन गारन, सु मस प्यालय आमो हाथ ।। 


यो'हो'य अमृत छु नागन मंजू, बिहिथ सतजुन छि बागन मंजु । 
म्य मों'गुमस ना बऽरिथ प्यालय, सु मस प्यालय आमो ह्यथ ।। 


अऽछव किज दारि खून होरुम, सदाशिवस हलम दोरुम । 
यि सतग्वर आम हाथ पानय, सु मस प्यालय आमो ह्यथ ।। 


वनन गवरी सदाशिवस, चुँ पानय लोलुँह मस हाथ गछ । 
सदाशिवन द्युतुम पानय, सु मस प्यालय आमो ह्यथ ।। 


सदाशिवस जटाधाऽरी, म्य क्युत अमृत कोरुन जाऽरी । 
चुऽजिम सख्ती तु बे'यि खाऽरी, सु मस प्यालय आमो ह्यथ ।। 


सदाशिवुँई छु ध्यानस मंजू, करान ओस म्यानि मयिकुय संज । 
दितम दर्शुन रटथ नालय, सु मस प्यालय आमो ह्यथ ।। 


यि वथ हाऽवुँम म्य सतग्वरॅनॅई, यमस मा आसुँह वो'ज डरॅनॅई । 
दया कऽरनम म्य जरगरॅनॅई, सु मस प्यालय आमो हाथ ।। 


खबर सोज्यम वे 'शम्बरुँसुँई, सु शे'छ सोज्यम जरगहसुई । 
अपोर लो'ग तार समन्दरसुई, सु मस प्यालय आमो ह्यय ।। 


मंगन आऽसुँस बे'ये बे'ये, सु ओ'मकारई ओ'नुम लये । 
चो'लुम भये चो'लुम भये, सु मस प्यालय आमो हाथ ।। 


म्य सूँत्य्‌ न्यूमस पनुन लालुई, को'रमस सु ति हवालय । 
ग्वरन वो'लुनम म्य दुशालय, सु मस प्यालय आमो ह्यथ ।। 


ग्वरन दो'पुनम चुँ छख भाग्यवान, ग्वरस सूँती करन मान मान । 





ग्वरस वन्दुहप८ना एर्कुँ"मादन--प्राश)० सु॥-मञ्. उल्लाल्लय, आसो, ह्यय ।। 0) 
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ग्वरव कोसुम म्य करमुन खुर, दयन दो'पुनस बुँ जोनुँनस शुर । 
` प्रेयम च्योम प्रेयमॅके नालप, सु मस प्यालय आमो हाथ ।। 


प्रेयमुँह द्ध द्युतुमस प्रेयमुँह सूँत्य, रट्यम ना नालुँह पानस सूँत्य । 
ग्वरॅनॅई को'रनम मे'हरबाऽनी, सु मस प्यालय आमो ह्यथ ।। 


सु दय वुछुमय पऽतिमि प्यारे, म्य मय ओ'न पर्नुनि अनवारे । 
सदाशेवस लो'दुम बारे, सु मस प्यालय आमो ह्यथ ।। 


पनुन सतग्वर पयस ओसुम, सु संकट कऽम्यूसना कोसुम । 
दयस रूदुय सु दुम्बालय, सु मस प्यालय आमो हाथ ।। 


ग्वरन दोपुनम तमिय भाग्यवान, जरन कऽरनम म्य सिरची जान । 
वन्दस पादन बुँ जुई लालय, सु मस प्यालय आमो ह्यथ ।। 
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१४० - कुन छुय बोजान 
कुन छुय बोजान कुज सुँद्य जाऽरी, कुज कऽर कुञ सुँज याउरिये ।। 


भाग्यवान गश्यायि मुर्यू दाऽर्य्‌ दाऽरी, सतग्वर कास्यम खाऽरिये । 
- खोरन त्राऽविमस लोलुँह अञ्ष्य्‌ टाऽरी, कुज कऽर कुञ सुँजु याऽरिये ।। 


, गमुँहकूय बोर ओ'न बम बापाऽरी, भवाऽज थञ्च साऽर्य्‌ साऽरिये । 
भाग्यवान नाव को'रुस कृष्णुंह मुराऽरी, कुज कऽर कुञ सुँजु याऽरिये ।। 


भवानि नाबुँह आऽस्य गमुँहकी बाऽरी, मष्ट 


सूरिस ऽरिये । 
बुछ किछ आसन दुष्मनधा$री, कुज कर सूरिस साऽर्य्‌ सा 


कुज सुँजु याऽरिये ।। 





गम चऽल्यू साऽरी सतम्वरधाऽरी, गोवे'न्द थो'क 


छ चाऽर्य्‌ चाऽरिये । 
मटि a1 ऽस [0८11011. |! कऽ y ९६५ 3417! tot प्ऱि 
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व$लिमुत्य्‌ आ5सिनस हनि हनि साऽरी, जोदन तसरुपदा$रिये । 
भाग्यवानि काऽसुँम साउरुँई खाऽरी, कुज कऽर कुन सुँज याऽरिये ।। 


भाग्यवान नाव को'र कृष्णुँ मुराञरी, गम काऽस्य कालुँह सम्हारिये । 
भाग्यवानि दुष्मन थऽक्य्‌ प्राडर्य्‌ प्राऽरी, कुन कऽर कुञ सुँज याउरिये ।। 


मालिज अछ्म्यसुँद्य म्य कलमस ताशरी, तिमुँनई क5म्यू काउस खाऽरिये । 
भवानि करेयम वरफ्ताऽरी, कुञ क$र कुज सुँजु याउरिये ।। 


अकि अकि कऽडिमय घरुँह मंजुंह साऽरी, जाऽलिम जोदुकि नारुंहये । 
गमुँहकुय बोर न्युव कऽम्य बापाऽरी, कुज कऽर कुज सुँज याऽरिये ।। 


भाग्यवानि वो'न द्युत मंजू शहाऽरी, मंजू चायि जुरगरदाऽरिये । 
निशानुँह द्युतुनस आहद जरगाऽरी, कुज क$र कुज सुँज याऽरिये ।। 


अदुँह भाग्यवान चायि सतग्वरदाऽरी, सतग्वर लूस प्राऽर्य्‌ प्राऽरिये । 
अथ. कयत छोंडुन कालुँह सम्हाऽरी, कुज कऽर कुज सुँज याऽरिये ।। 


भाग्यवान रूजुँस मुर्य्‌ दाऽर्य्‌ दाऽरी, गवरीयि आयि जाह पाऽरिये । 
बे'नि छम पर्नुनी करतस याऽरी, कुआ कऽर कुज सुंजू याऽरिये ।। 


बालुँह पार्नुह हयचुँनय साऽञ गमखाऽरी, थ$चिय पोश चाऽर्य्‌ चाऽरिये । 
पूज साऽञ क$रॅनय लाऽलो नहाऽरी, कुज कऽर कुन सुँज याऽरिये ।। 


कीशबुँह कासुस गरमुँद कय बाऽरी, पथ गछि दुष्मनदाऽरिये । 
वापस वऽलिनस दुष्मन सारी, कुज कञ्र कुज सुँज याऽरिये ।। 


शीवस मों'गुनय पर्नुनि राजि रे'जे, यिछ दुष्मनबाय अऽनी कर । 
थरि मंजृह गुलुहसुई छुँनिनस खाऽरी, कुज कऽर कुञ सुँज याऽरिये ।। 


भाग्यवानि चो'शुँवय वीद व्यस्ताऽरी, जुन वञ्ज कृष्णुंह मुराउरिये । 
भयिसुई जय को'र कालुँह सम्हाऽरी, कुज कऽर कुज सुँज याऽरिये ।। 
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१४१ - छूवपि हुँदे सालुँह 


छूवपि हुंद्ये सालुँह म्य यितो, छूवपि आलव बोजृतो ।। 
ग्व वर छुम छूवपय छूवपय, छूवपुँह कऽरिथ रोजृतो । 
छूवपि हुंदुय प्याला च्यतो, छूवपि आलव बोजृतो ।। 
छूवपि हुँदिस सालस निमथ, छो'पुँह का-थ रात दो'ह । 
छूवपि हुँजुँय न्यामऽच्‌ ख्यतो, छूवपि आजव बोजृतो ।। 
छूवपि हुँदी जामय सुवय, कामुँह दीवय हो तु हो । 
छूवपि हुंदुय सौदा हयतो, छूवपि आलव बोजृतो ।। 
छूवपि हुँदी दूर गरय, गूर करय चार सो । 
शीर खारो शीर च्यतो, छूवपि आलव बोजृतो ।। 
छूवपुँ कऽरिथ कोर गछख, बोर म्योन छुय मो मो । `. 
योर गछख तूर्य्‌ म्य नितो, छूवपि आलव बोजृतो ।। 
छूवपि हुंदुय मन्दर वुछुम, बोज्‌ स्वन्दर शोरुँह गो । 
छूवपि शोरस गोश दितो, छूवपि आलव बोजृतो ।। 
छूवपि बालुक स्वथा'ह त्राऽविथ, बुति तस सूँत्यू मारुँह छो'ह । 
छूबपि फिदा कई म्य तो, छूवपि आलव बोजतो ।। 
छूवपि सूँत्य बेदार कऽरिथ, हावि दीदार खुश खो । 
छूवपि जामन दामा च्यतो, छूवपि आलव बोजतो ।। 
छूवपि सूँत्य रो'टुम नालय, दिये डालय रो-ब-रो । 
नालुंह रट्थ नालन यितो, छूवपि आलव बोजतो ।। 
छूवपि हरस छूवपय दरय, छवपि 

~ 7 छूर्वाप हुन्दुय सोज तो । 
छूवपि ग्यवस जलाव दितो, छूवपि आलव बोजतो ॥॥ 
भाग्यवानन छे' छूवपय मुदा 


छ्वपि जुदा 
द्द छूवपि ९८८हुन्बुय"००यतापेरपा लित क 
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१४२ - मस दिथ कञ्म्यू 


मस दिथ कऽम्य्‌ क$रॅनस मस्तानय 
रो'ट तोतन हारि हुन्द दामानय ।। 





















को'र तोतन पानय खम पानस 
करि नजरा मेजुस तुँ मीजानस । 
जान वन्दुँहयो खुश खो खोबानय, रो'ट तोतन हारि ... ।। 


गरर्यू तोतन जुरुँहकिय तीरह नाऽरी 
छुँ न्यंगुलिथ अकि अकि हारि साऽरी । 
तीरि मिजृगान सीझुँह कथ दुरदानय, रो'ट तोतन हारि ... ।। 


कर्थुँह म्याने जानतो संगि फारस 
रक्तह वरनय आसम म्य मंज नारस । 
वक्तुंह पुने द्रायम ताबानय, रो'ट तोतन हारि ... ।। 


दम दित्यमय सजुरन ह्यो'र क्या ब्व'न 
येति शे'स्तर तति तति कोरँमस स्वन । 
ये'छि क्रालन थुर्यमुँत्य मे'चि बानय, रो'ट तोतन हारि ... ।। 


ये'छि तोतस पछि हँज ताजदाऽरी 
वारॅह वाऱंह यियि सारिज अनुँहवाञरी । 
सद वा'ह वा'ह कद छुम म्यानय, रो'ट तोतन हारि ... ।। 


बोल बोश म्याऽज तोलतो लोलुँह सूती 
सीरंह कथुँह बोज जौरंहबम डोलुँह सूती । 
क्व्या'ह च्य म्यूलुय तोरुक निशानय, रो'ट तोतन हारि ... ।। 


. वुछ पानय कस मंजू ताजदाऽरो 
करनी छम बंदुँह बरदाऽरी । 


द सीम स्वखुनन ushan Lal 1 'दहानिये ammu च्य tg मः “हारि छ 
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दन मंजु छुय नूरस आवाहन 
त्रेन मसुँला वो'नॅनय इस्लामन । 
शे'न शशकल फोरॅम दानुँह दानय, रो'ट तोतन हारि ... 











कें'ह अनुँहाऽ के'ह छुम नु वर्नुहनस वार 
कें'ह बूजिथ बोजुनय के'ह गुफ्तार । 
के'ह कर्नुनुई गऽयिमो कनुँवानय, रो'ट तोतन हारि ... ।। 


कें'ह नतुँह कें'ह बूजुम इरशादुई 
ग्वड्‌ंह माने अदुँह पो'र म्य सम्वादुई । 
ग्रदुँह गुन्दुम को'डमय ख्यथ नानय, रो'ट तोतन हारि . 








रूजु भाग्यवान पानय पानस मंजु 
युथ कुकिल छि गोवे'न्द नावस मंजू । 
अज खानय म्यूलुम परुँवानय, रो'ट तोतन हारि ... 
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१४३ मालुँह फिरन माल 





| मालुँह फिरन माल पे'यम वते, कथि कथे रूदुम यार । 
« मारँह कऽरथस खुमारेंह हते , कथि कथे रूदुम यार ।! 


छल्यू बल्य्‌ केह फऽल्य्‌ आयि अथे । 
संगुँह 'दरॅकि रंगुह » हू तय हू हा ताऽरमस तार 
संगुँह सो'दहुकि रंगुंह छिम छेते, कथि र ततत र 1! 


पन ताऽरिथ दन दितिम अथे र रि 
ख्यन त्रोवुम ग्वडुहनिचि › चो'न मंजु छ्य शे'न गुफ्तार । 


कथे, काथ 
2 क | 
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मो'ल्य्‌ म्वलुँहकुय फो'ल वो'वुम दते, ह्यो'ल वुछुमस बारम्बार । 
तोर सोजा रोज्या ये'ते, कशि कशे रूदुम यार ।। 













दो'प म्य पीरन सीर छुय तते, ये'ति खीरस छुय आहार । 
चीर द्युतुमस लवते लवते, कशि कथे रूदुम यार ।। 






दो'प म्य पीरस यिमुँह हा बुँते, लो'ब हयो'तुनम गो'ब गोस बार । 
येल बोजि तँ ते'लि मा मते, कथि कथे रूदुम यार ।। 






सन पानस वन अनहयते, ब्यन ओसा'ह दुँहुँह निशि नार । 
चाह अऽगुँहनुई तुँ बा दति दते, कथि कथे रूदुम यार ।। 






दुह को'ड्रमय आकाश वते, नार थो'वमय खारस यार । 
बोज मसला रोज्या .तते, काशि कथे रूदुम यार ।। 






छा पर्नुनिस दकुंह द्युन लते, परद्यन सूँत्यू छावुन बहार । 
न "छि ये'ति तय न छि तिम तते, कथि कथे रूदुम यार ॥। 





के'ह वुछमय सर ह्यथ अथे, वुछ केचन कम सिंगार । 
रोजि कुनिय ये'ति तय तते, कथि कथे रूदुम यार ।। 





नारंह जाऽलिय के'ह अमि कथे, वुर्छ केंचून पे'यिय बुलगार । 
युथ छु आशिकस माशोक वते, कथि कथे रूदुम यार ।। 






द्राव माशोक आशकुँनि वते, बारि तुलुनय दो'न हुन्द बार :। 
दारि ख्वन दिथ स्वन छा तते, कथि कथे रूदुम यार ।।. 





वुछ लऽक्ष्मी ल5क्ष्मीपते, सरसुँई॑ प्यठ जरह सिंगार । 
चे 'ष्मुंह वन्दुंहयो खशमुँह हते, कथि कथे रूदुम यार ।। 






आयि साग्यवान चाने वते, नय वुछूनय गुल | नय खार । 
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१४४ - वुछुम थ्यार रो'छुम ख्वजि 


बुछुम यार रो'छुम ख्वजि, अन्दर ईकान्तुंसुई ।। 
ओ'मुँहकि स्वरुँह को'रमस गृरुँह, सूहम तारुह चाऽरिथ छय । 
सोरुय जनि म्य क्या छे'जि, अन्दर ईकान्तसुँई ।। 
वुछ्यम हूरुंह गंऽडिथ द्य, छुऽरिय मर्यू रछिज क्या । 
हऽरिथ मो'र वुछ बा अनि, अन्द ईकान्तसुँई ।। 
बुछ पूरुंह नूर सुय जो'हूर, पच्छिम पूर दक्षिण कुन । 
उत्तरा खंड खो 'वुँरि कनि, अन्दर ईकान्तसुँई ।। 


सतग्वर नाव हय ललुँहवुन, चूलिय ओ'न वुछख नो'न । 
म्य तस तन लाऽजिय तनि, अन्दर ईकान्तसुँई ।। 
तुलिथ परदुँह वुछुन वाह, कम्यो नाउँह- दऽजिथ प्योख । 
कऽरिथ गथ शमा'ह बनि, अन्दर ईकान्तसुँई ।। 
बँगाऽल्य्‌ बोलि अन्दर नाद, सुय सम्वाद बूजुम म्य । 
युथ राधायि बे'यि रऽक्षमणि, अन्दर ईकान्तसुई ।। 
म्यचे सूँत्य्‌ गऽयम म्यऽच्‌, चानिय सञ्च मों'गुम जुल । 
समन्दरस रूजुस चे'नि, अन्दर ईकान्तसुई ।। 
आगर वानि सो'गुम डूर, कथ क्ऱयुत क्रूर खनुन छुम । 
ख्यथ ये'म्य्‌ थो'व सु क्या राने, अन्दर ईकान्तसुँई ।। 
कस्य पोशि वुछुम रंगुँ, तमिय रंगुँह रों'गुय म्य । 
वो'ल्लुम तनि म्य कयां छेने, अन्दर ईकान्तसुँई ।। 


छा मिरजान छा दुरदान, बुछिम स्वन पशेमान । 
न्यूमस लूडह क$मिस वनि, अन्दर ईकान्तसुँई ।। 


स्वय जान भाग्यवान बनि, यि कमि वानुँह गरुँहनुँ आव । 
द ओ 'नुथ-., अति... णोधुथ. सेलि: अम्बर “ईकीन्तिसुई ।। 





१४५ - चे'श्मुँह बु वन्दय 


 चे'इमुँह बुँ वन्दय चे'श्मुंह वुछिमय स्वरमाऽलिये । 
पुमन गुमय बुुँह वुछिमय कजाऽलिये ।। 


हा गोवे'न्दय मस्त बुँ कऽरथस मस प्याऽलिये । 
मस गऽयि तिमय यिम च्य वुछिथ च्यनुँहवाउलिये ।। 
केचन फंदय केचन आख खयाऽलिये ।।। 


केंचन शोख्ई तोखि दुनिया छुख नाऽलिये । 
कें'ह अस्तुँह अस्तय खस्तुँह कऽरिथ उबाऽलिये ।। 
- कें'ह म्यचि हुँदी यञ्च थुरिथ मो'लाऽलिये ।।। 


केँ'ह आयि ओरय कें'ह च्य नियथ सवाऽलिये । 
कें'ह रंगुह रंगय चंगुह वायान बंगाऽलिये ।। ` 
कें'ह खऽत्य आकाश कें'ह वऽथिय पाताऽलिये ।।। 


कें'ह व$ल्य्‌ लोलन कें'ह च्य रूशिथ मलाऽलिये । 
कें'ह घ्रॅह मंजूय हर चाऽविथ हरद्वाऽरिये ।। 
कें'ह अन्द वाऽतिथ बन्द कऽरिय चंडाऽलिये ।।। 


कें'ह हूरॅह रोये पूरुँह कऽरिथ मुतवाऽलिये । 
नूरानुँह हाऽविथ चूरि चऽजिख जंगाऽलिये ।। 
वजान ग्रजान वावुँह अउन्दूर्य वुजृमाऽलिये ।।। 


छुय कदि शम्शाद अद्रुह बदवल जमाऽलिये । 
पाठ आसुँमानस वाह बुछुमख मशाऽलिये ।। 
मंजु दुरदानस जानानस छख नाऽलिये ।।। 


शमा'ह रोयस वुठ वुछिमय व्वजाऽलिये । 
जुन कन्दुँह फऽल्य्‌ दन्द अन्दुँहवन्द छिय तंदाऽलिये ।। 


व्वडि. ० बर, | 1a " पाळ्या शुमाऽलिये 10 ग । ही 








> 









छख शिलुँह पदमान दिल च्य न्यूथम आकाउलिये । 
अमि सिलसिलय दिल छु मेलान यऽचृकाऽलिये ।। 
बन माशोकुँई आशिकन मय कर खाऽलिये ।।। 


बुछ भाग्यवानन कऽर यि दया दयाऽलिये । 
प्यठ वे 'मानन हसन हुँद्य छिख आऽलिये ।। 
गुलि जाफरानन सूँत्स्‌ -वुछमख मसवाऽलिये ।।। 








शरीर की सर्म्पूण शक्तियां मन की दासी हैं। 
उन को ऐसी शिक्षा देनी चाहिये कि वह संब मन के 
आधीन रह कर उस को हर आज्ञा का पालन करें। 
क्या कभी यह सम्भव है कि सेवक स्वामी का 
कहा नहीं माने और उस के सामने उस के घर को 
बरबाद करता रहे? कदापि नहीं। 
फिर क्यों हम इस शारीरिक सेवक को जिस से 
हमारा मतलब शारीरिक बल से है, इतना ढीठ बनायें 
कि वह इस शरीर की पूणता से देख रेख न करे 
क्योंकि यह हमारी आत्मा का घर है। 
यदि स्वामी अपने घर की ओर से उदासीन रहे तो 
. सेवक भी सम्भवतः उसी हालत में रहेगा। 
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“मन-पम्पोश' किथुँ पाऽठ्य परव 
(मन-पम्पोश' केसे पढ़ें) 











(नही); (है) 


COE कात र हऽर दऽर 
(घडी) (आधी) (मकान) (लकडी) (सख्त) 




















दाऽर काऽन्य्‌ गाऽर हाऽर लाऽर 
(खिडकी) (कानी) (सिंघाडा) (मेना) (ककडी) 
ग्वर ख्वर क्वकुर 

(गुरू) (पेर) (मुगा) 

खोर गोरा टोर को'र १ लार 
(शैतान) (बनाया) (सख्त) (कड़ा, किया) . (ऊपर) 
रे'ह ये'लि के'न्ह 

(शोला) (जब) (कुच्छ) 


ग्यल च्यल द्यल त्यलि 

(झूठ) (दबाव) (छिलका) (तब) 

द्त्यि्‌ तस कित्यू यीत्य्‌ मील्य्‌ 
(दिय) (उस के लिए) (इंतने) (मिले) 
स्य व्य म्याऽन्य्‌ चा$न्य्‌ 

(मुझ) (तुझ) (मेरे) (तेरे) 













बु जु य ल्वकट ल्वकुट्य खुँर . 
सि) (तुम) (अच्छे) (छाटी) (छोर) (फिसलन) 
अ सता पर 


(कितन) (साथ) (र्दी) 









RroubweedAt किसर Collection, 101: 


5351065, \ As ai 401202. 


